लेखकं की अन्य कविता-पुस्तके 


विध्य-हिमालय 

पर शर्वे नहीं भरीं 
प्रलय-सृजन 
हिल्लोल 


आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली-6 


4.00 

4.00 
परेसमें 
परेसमें 


मध्यप्रदेश श्षासन द्वारा 'देव-पुरस्कार' से सम्मानित 


विश्वास बदृता दी गया 


(कविता-संग्रह) 


शिवमंगलरसिह शखमनः 


श्रात्माराम एण्ड संस 


रि्सी. नरं दित्लौ, चण्डोगढ़. जयपुर. लखनऊ 


भशाऽप्र6ऽ 8 रप्र पटा ७4४ ` ` 


(दना किण्यााञ) 

| 

अ ककाह्वा 870 सभाव 
1106 : "ए. 4.99 


॥ 
© 1967, ^ 4 ए & 505, एषा-षा.6 


भरकाशाक 
रामलाल पुरी, संचालक 
ग्रालमाराम एण्ड संस 
कारमीरी गेट, दिस्ली-6 


शलाए्‌ 1 ति ५. 

हौ खास, नर्द दिल्ली} * ' 
विद्वविद्यालय क्षेत्र, चण्डोगदु 

चौडा रास्ता, जयपुर 

[7-अश्ोक मामे, लखनऊ 


द्वितीय संस्करण : 1967 
मूल्य : 4.00 स्पए 


मुद्रक 

सत्मपालं धवन (6 

षी संष्टृल इलं विष्रक प्रेस 
30-डी, कमना नमर्‌, दविल्वौ-7 


्रआमवासिनी निरक्षरार्मांको 


द्धितीय संस्करण की समरसता में 


श्राज जव “विदवास वदता ही गया' का नया संस्करण छपतेजा रद्य दि 
तोमेरेमनमें भी कम कौतुहले नही है । सी वीच हिन्दी कविता बहुत प्रागे 
चदे चकौ है । तवे “मावो की नई परिकल्पना प्रादुर्भूत हो कतीह श्रौर 
व्यंजना के नये म्रयाम सेवर चुके हँ ! निक्ष या साक्ष यथायं युर फे समस्त 
स्पदनों श्रौर भ्रालोढृनो को भ्रात्मसात कर तेने के लिए रतना व्यग्र कभी नहीं 
था। किसी जमानेरभेहमायाभौ दावा था कि हमारी साणिभेराष्ट्‌की 
प्रत्येक धड्कन प्रतिध्वनित है । भमाना तो हुमेदा सै वदसता भ्राया है पर 
उसकी गति में इतनी द्वतता कभी नहीं थी । श्रपने दी हायौं से ट्टोलकर 
विश्वस्त होना पडता है कि श्रषनेही वैर ह । कमी-कभी लगताहै किये रचनाएं 
श्रपना हुक भ्रदा कर चुकी है, प्रतएव श्रव इन्द दाल-भातमे मूसरषंद नही 
यनना चाहिए । तौसने का मी मौका मिल गया है कि सामयिक-मलि कालय 
वाजार का उतार-वद़्यव कहा तक कल पाता है ! सप्रति इतना ही मूल्पांकन 
समूचित होगा कि राष्टू के जीवनमें कमीदेसाभी दौरभ्रायाधा। 

भ्रमो उस दिन माघव कालिज, उर्जैन कै एम० ए० हिन्दी के छाघोको 
संबोधित करै हए नामव रिह ने बड़ी सहज कर्तु सटीक वात कही थी कि 
“किकी घर मे तव-किश्यु के जन्मक्तेते ही समस्त भपरिवारके सामाजिकभोौर 
संवेदनात्मक सम्बन्ध श्रनायास्र ही बदल जति हैः कु भ्रंश तक प्रायिक भौ । 
क्षण भर पहले जो पति-पत्नी या प्रेयसि-ग्ियतम धे, वे पिता-माता बन जाते 
ह। पित्ता बाबा, माता दादी, माई चाचा श्रौर बहन वृप्रा थन जाततीद। इस 
श्रदसास कौ सूक्ष्मता भ्रपनी सहजतामें हौ सत्य को संवेद्य करने को क्षमता 
रखती है । नई कविता के जन्मके साय ही जौ नया भाववोध धटितदूम्रा 
है वहं प्रयोगवाद भ्रौर छायावाद के ही पारस्परिक सम्बन्धो मे परिवर्तन नहीं 
लाया है, वरनू इस परिवेश मे रीतिकाल, मक्तिकाल श्रौर संतकाल कौ मान्य 
तपो के नवभूर्यांकस की मी श्रवक्षा रखता । इस नव-पिषु ने हमारी 


यस्पनापो मेः प्रयामो भौर यथायं प्रतोतिर्योफो एकह लिति षह्य 
गहा पहु दिया, पर यह्‌ परिवार मेः गुन परिप्यस का ही प्रतिफवन । मं 
च्रमको हेम पिश्यंततिते सामंतवाद, हामोग्मूत सा प्रारपयाद, पतनोन्मूम पूजोयाद 
प्रोर संध्रगित पीत युद्धके प्रिप्रव्यमेन भी देखना षां भौर प्रायिक यषम्य 
एमं वासनाविपयंय से उद्‌ भूत समस्त सपूल तथा सूम स्पंदर्नो मो गोली भी मार 
देतोभी पणचिस्फोट जनित ध्यंसाल्मक भौर गदयारमकः भन्वेणो के परि 
णामस्वरूप विज्ञान फो समृद्धि कै माय-राय पण्ड्ट्रो की वौम्यता कै प्रस्तित्य 
कीश्रोरसे मौ भ्रति नदीं मंदी जा मम्ती) द्वितीय महागदधोत्तर विश्वके 
मानचिच्र मे पहता ग्रणुवम नागासाकी प्रौर हीरोधिमा परहोनदींगिरधा 
यरन्‌ माद्य शधन की तत्कालीन भावसमि परर मौ दुटा या--घ्ररोरशी- 
या्मनुस्मरेयः । भ्रव जव हम उप्ते मी दो क्रदम श्रागे वढ उक है, नयुकुलर 
युग श्रीर श्र॑तरिशयुगमे तो भस्तित्व का प्रद नये यथायं केश्रन्वेप्णका 
स्वाभामिक चरण ही कटा जायणा। संते कमी कल्पनावाद, धायावादप्मौर्‌ 
प्रभिव्पजनावाद, प्राया या वसे ही चतश्चेतनावाद, प्रत्तिपपार्थवाद श्रौर्‌ 
भ्रस्तित्ववाद पानी कौ धारा-सा बहना चताश्रारहादै) प्राजकी श्रास्याभ्रो 
कै विघटन, लदयहीनता, दिशदहीनना मनोर प्राक्रोश को ब्रणुयुगर कै सत्य 
प्न्वेपण की प्रक्रिया काही भ्रंग मानना पडेगा । कल के निर्माणा मे एन उप 
राध्यो का चाह वह्‌ भाव-जगत में हों चाहे वस्तु-जगत में भ्रपना तालिकश्रौर 
एतिहासिक मूरेय होगा । इसौतिए्‌ इसे पश्चिम श्रौर पूवं कौसीमा रेषाम्रोमे 
नेह वाधा जा सकता । वजतानिक श्राविष्कारोके ही समान सास्कृतिक संचरणो 
पर भी सर्वाधिकारे सुरदित' का एकाषिकरार श्रारोपितनही क्याजा 
पकता । 
सप्रति इतना ही श्रम्‌ होगा कि सत्य की खौज म प्राज का विघुर- 
उन्मुक्त सर्जक जिस उहा-पोह से गूजर रहा है श्रौर नये प्रायामोको मपनेमे 
चामन के जिन गों का वर्चस्व जगा रहा दै वह्‌ शुक्राचापंके संकल्पौका 
समवायदहीदहै । हमारी पीढीने भो परभ्परागत ददो को ढहनिमे कुंददेती 
टी विह्वलता दिखाई यौ । संतोष को वात है क्रि उक्षकौ भ्रनगदता श्रव नये 
क्षिल्पतें ढल रही है ्रौरनये माव-वोधो का परिकल्प मेवार रही दै । परिवार 


के सम्बन्धो म इन श्ननिवायं परिवतंनो के" संदभं में भविच्छिन कमी 
नहीं ह! भासमान हे टपकी हहं चीज का भी यिना धरती कै स्पशं के कोई 
महत्व नही । बेनर धरती को उवेर बनाने कौ चुनोतौ स्वौकारना हौ सजैक 
का सवसे बड़ा घमं है--““देवायततं कुले जनम ममायत्तं तु पौरुषम्‌ ।' 


मई, 1967 --क्षिवमंगलत्िह्‌ सुमन" 


संकेत 

मँ स्वमाव के हीप्रमादीह, दी्ंसूत्री भी) न स्चना्भो के प्रकाशन 
भ विलम्बका मात्र यही कारण है) प्रस्तुतः संग्रहकी रचनाएं विगत दत्त 
वधो के उहापोह कौ कहानी ह, सन्‌ 1945 से 1955 के" प्रारम्भ तक 
की। भीत श्रलगचछटनल्िये ह जोश्षीघ् ही प्रकाशित होकर मेरे प्रायश्चित्त 
की पूति कर सकेगे। "विश्वास वडा ही गया" ने मूके दस संक्रमणयूग मे 
यदा वल दिया है, इलिए्‌ उसके प्रति कषठ भी कहना अनावश्यक समभता 
है। एक वात से वड़ा संतोष हूभ्रा, पस्तक प्रकाशित होने पर कषु पुरानी 
सामयिक रचनां को फिर से पढकर देकातो वे इतनी पुरानी नहीं लगी 
-जित्तनी किरम समताया 1 भ्रपने भौर समाजके संधपं के बीच की सीमा- 
रेखा सींचना वड़ा कठिन है । जन-जौवन के प्रप्रतिहत विक्वासों की कौर 
श्र जीना-मरना दीनो सुखद लगता है । 


--शषिवमंगलिह “सुमनः 
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मेब्ढाहीजारहाहै 
(1) 


मैब्ढादही जा र्हा, पर तुम्हें भूला नहीं है। 


चल रहा है क्योकि चलने से थक्रावट द्र होती, 
जल रहा हूं क्योकि जलने से तभिखा चूर होती, 
* गल रहा है व््योकि हत्का वोक हो जाता हृदय का, 
ठल रहा हं क्योकि ठलकर साथ पाजतासमयका। 


चाहतातोथा करिरकलूं पाद्व मे क्षणभय तुम्हारे 
क्रतु भ्रगणित स्वर वुलाते ह मुभे वाहं पसर, 
श्रनसुनी करना उर भारी भ्रकंचेन कापुरुषता 
मह्‌ दिलाने योग्य रक्खेगी न मुमको स्वार्थपरता । 


इसलिए ही भाज यूुगमकी देहली को लाघकर मै-- 
, पय नया श्रपना रहाहं 
पर तुम्हे मूला नहीं हृं । 
(2) 
ज्ञातटहै कब तकं दिकेगी यह घड़ीभी संक्रमणकी 
भ्रौर जीवन मेँंश्रमर हैभूख तनकी, भूख मनकी 


विद्रव-व्यापक-वेदना केवल कहानी ही नहींहै 
एक जलता सत्य केवल श्रव का पानीन्हींहैं 


विद्वास बदृता ही गया 


शान्ति कंसी छा रही वातावरण मे जव उदासी 
तुप्तिकेषी, रो रही सारी धरा दही श्राज ध्यासी 
ध्यान तक विश्राम का परथ पर्‌ महान ग्रनथं होगा 
ऋणतयुगकादे सकातो जन्म लेना व्यथं होया) 


दरसलिए ही श्राजयुग की प्रग श्रपने रागमें भर 
गीत्तनूतनेगारहारह 
पर तुम्हें भूला नदीं हु 
(3) 


सोचता हूं भ्रादिकेवि क्या दे गए रह हभ याती 
क्रौल्चिनी की वेदना से फट गई थी हाय छती 
जव कि पक्षी की व्यथा से श्रादिकवि का व्ययितम्र॑वर 
प्रेरणा कते नदे कवि को भनुजे-कंकाल जजर 


भ्रन्ध मानव रौर कवि में हैवड़ा कोई न श्र॑तर 
मात्र भूखरित कर सके, मन की व्यया, परनुमृतिकेस्वर 
वेदना श्रसहाय हृदयो मे उमडती जो निरंतर 
कवि न यदि कह देउसे तो व्यथं वाणीका भिलावद 


इसलिए हो मूक हृदयो मे धुमडती विवक्षता को -- 
भ सुनाताजारहाहूं 
पर तुम्हें मूला नहीं हुं । 


भ्राज शोपक-शोपितौँभं हो गयाजगका विभाजन 
अ्रस्थिर्यो की नीव पर ्रकडा खड़ा प्राप्ताद कातन 


शबदाटीनार्टाहैः 


घातु के कु ठीकरौ पर मानवी-संञा-विसर्जन 
मोल . कंकड्-पस्थरों के विक रहा है मनुज-जीवन 
एक ही वीती कदानी जो युगोंसे कह र्हैर 
व्च की छाती बनाए, सह रहे ई, रह रहै 
श्रस्थि-मज्जा से जगत के सुख-सदन गदृते रहे जो 
तीक्ष्णतर अ्रसिधार पर हसते हए बदृते रहे गो 
श्रध. से उन धूलि-धूसर शूल जर्जर क्षत पगों को-- 
मैँभिगोताजा रहाहूं 


परतम्द मूला नहींहे। 


( 4) 
भ्राज जो मँ इस तरह प्रावेशमें हुं अ्रनमनाहू 
यह्‌ न समको म क्िसीकरै ख्तका प्या्षावनादहू 
सत्य कहता ह पराएु पर का काटा कसकता 
मूलस वींटी कीं दव जाय तौमी हाय करतां 


पर जिन्होनि स्वा्थवशा जीवनं विपक्ति बना दिवाहै 
कोटि-कोटि बुमृक्षितों का कौर तलक छिना लियादहै 
"लाम शुभः लिख कर जमाने का हृकष्य चूसा जिन्होनिं 
भ्रौरकल वंगालवाली लन पर यका जिन्हे । 


विलखते शिशु की व्यथा पर दृष्टि तक जिननेन फरो 
यदि क्षमाकर्दुं उन्दै धिक्कारमांकी कोखमेरी 


विश्वास त्रदृता ही ध्या 
चाहता ह ध्वंस कर देना विषमता की कहानी 
स्तो सुलभ सबको जमत तें व्र, भोजन, अन्न, पानी । 


सव-मवन तिर्माणदित र जजरित प्राचीनता का-- 
गढ़ ढहाताजारहेर्ह 
पर तुम्हे मूला नहीं ह 





कटां समान्त साधना ? 


तुम पौ रहै गरल 
कि देख नीलकण्ठ मृग्ब रह 
सधा सजा गई, 
भ्रमर पतित, श्रमुर विक्षन्चं 
मयर प्रमी तो पग प्रथम 
कटां समाप्त साधना? 


कि है नरत्वं ताव पर 
सेगाद्ट्रा है, प्राम, गृह, 
नगर, सभोतो दवि पर 


तुम्दुं श्रगर है भान कु 
मनुष्यता के नाम की 
तो ध्यान यह्‌ वना रहे 
` वमन न हौ, वमन नहो; 


मुमतप रहैहो जिस तरह 
न तप सका निदाध भी 
तुम्हारी प्राग देख 
मंद पड़ गई दवाग भी) 
मगर प्रभी तो पग प्रथम 
कहां समाप्त साधना? 


विष्वा बदृतादही गया 


लेपट लेट से भेटनलौ 
हेर एक शषोला, चिनूगी चिनूमी 
भ्रेकमेसमेटलो 


बने भ्रगर विभृत्ति तो 
जोश्रा रही पीदां 
भविष्य में उन्हे कमी 
तपन नहो, तपननदहो। 





म मनुष्य फे भविष्य से नहीं निराश 


“चिर-ग्रनादि चिरग्रनंत कौ परपरा 
मेघ धिर रहै है क्योकि उवंरा धरा, 
भ्राज पूर्णं चंद्र-विम्ब रहु-ग्रस्त है 
यरथरारहाहै कितु तम धिरा-चिर 


जिन्दगो कहीं महान चाह्दाहुसे 
विर विकासदील जन्मजात श्रभर-दास । 


(2) 


भ्राज प्रायुरौ वनौ समस्त सभ्यता 
गिर पड़ा तुषार लुट गई लता-लता, 
छिन्त-भिन्न सी ममत्तव-सतत्वमृह्खला 
खो गई कटी मनुष्य की मनूष्यता ! 


मर्प्रसार सी हरी-भरी वसुंधरा 
बीज शेय किन्तु, विश्ववट नहीं उदास । 


(3) 
एक बीज में निहित श्रसंख्य वन-वितान, 
"एक विदु मे विहित श्रसंख्य ्िधु-गान, 
देश-जाति-धमे-व्गं वाध लाप कर 
ष्एक द्धी ह्य किराट में प्रकम्पयन्‌, 


10 दिक्वासं बढता ही शया 


रूप-गेवभेद, मृत्तिका नहीं मलीन, 
एक स्नेदर्विदु कोटि दीप का प्रकाड। 


(4) 
ग्योम क्षुन्, धरणि तस्त, भौत चल अचल 
सुर-प्रसुर-मयित-जलधि उगल रहा गरल 
चाहिए नचीन नीलकंठ श्रव्तर्ण-- 
पौ सके, पचा सक्रे, विषम तरल-प्रनल । 


हि सुधाचयी, कहां विराम, फिर मथो, 
द्वार द्वार कामधेनु, तृप्त भूख-प्यास 1 





छोटे मोटे श्राघातों ते 
हार नहीं सकता मेरा मन । 


कद्व, तुम्हारे भ्रंग मे 
होते ह सृष्टि, प्रलय, परिवत्तंन 
` भेभी एक तुम्हा ही कण 
करता रहता प्रतिपल न्तन 


रुक कर क़ विराम एक क्षण 
एसा कहीं विधान नहींहै 
एक गंज ह जिसकी लयका 
श्रादि नही, भ्रवसान्‌ नहीं 


जव तक हाय-पैर चलते दै 
जब तक वाणी बोल रही 


अ्रय-दतिहीन केमंमय पथ पर 
भार नही वन सकता भीवन। 
छोटे-मोटे श्राषातो से- 
हार नहीं सकता मेरा मन । 


(2) 


मुड्कर नहीं देखते जीवन के 
रस मे संचातित निर 


छोटे मोटे भाधातों से हार नही सकता मेरा मन 


जव तकर कवि की सि 
विव के उर की व्यथा टटोल रही है- 


लघु से लघुतम मानव-उर का- 
प्यार सही बन सकता निधन । 
छोटे मीटे अघातं से 
हार नहीं सकता मेरा मन। 


(4) 


नित्य नया जीवेन पनि कौ 
इच्छा काही नाममरणहै 
पत्तर का ्राना, वसंत के 
श्रावाहुने का प्रथमं चरणहै 


बौर र्सालों कै रसका 
संदेश सुनते धूम रहे 
फूल फलों की भ्रमिलापामें 
मलेयज का मूल चूमरहेरह 


जव तक काली कोप्या 
डाली-डाली पर डोलरहीहै, 


भ्रलय सृजन का श्रविस्त क्रम 
क्था रोकगे उन्वास प्रमंजन । 
छोटे भटे श्राघातौं सेः 
हार नहीं सकता मेरा मन। 
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{5} 


हमीं भ्रफेते नही, तपा करती है 
सारी सृष्टि यहां पर 
चंद एक दो नही, उमङ्ते ह 
सावन~भादों के जलधर 


विश्वास बेदतां दी गया 


लूक - लपट ~ संहार, हृदय 
उवंर करनेके ही साषन हैँ 
जन-जन के उच्छवास, किसी 
वर्षां के उमड-घुमडते धन हँ 


जब तक बृंद वृद, रवि कौ- 
ज्वाला पर जीवन तौल रही है 


उस्र कौ उवेर करे से 
चूके नहं सकते सावने-घन । 


` छोटे मोटे श्राघातों से 


हार नहीं सकता मेरा मन। 


(6) 


दिनि तपता दहै, रात उसे 
शीतल करने का साज सजाती 
खग कलरवं के साथ साथ 
संध्या! रोती, ऊषा मुसकाती 


छोटे भटे श्राधातोंसे हार नहो सक्तामेरामने 


जग का कलरव श्रमर, भ्रमद 
गति केशंकर काताण्डव-तत्तंन 
एक चरण को ठमक, विद्व के 
सामूहिक जन-मन का कदनं 


जव तक विहग वालिकाए 
उपासे होली सेल रही रहै 


नव युग कै स्वर्णिम विहानको 
रोक नहीं सकते उलृक-गन, 
छीटे मोटे भ्रोषार्तो से 
हार नही सकता मेरा मन। 





जीवन वहता ही जाता ह 


श्र॑तर मे आशा का उनमाद्‌ 

सौ में स्वप्नो का प्रसार 

दए बाएं ऊंचे कगार 
लघु लघु लहरो कौ कलकल मेँ कुछ कहता-सुनता जाता है. 
जीवन वहता हौ जाता है1॥ 


गत्ति काही एक सहारा है 

फूटी पत्थर की कासा 

भ्रव वंद नहीं हैः धारा है 
जो जीर्णै-शी्णं पय पर प्रडता गरिस्ता, दहता ही जाता दै, 
जीवन वहता ही जाता है1 


दहना तो सिफं कहानी है 

पत्थर भी पानी पानी रहै 

बह्ने का नाम्‌ जवानी दै 
कंकडु-पत्यर उसर-उ्वैर सबको हंस हस अपनाता है, 
जीवन बहता ही जाता है\ 


स्कना मिटने को कहते है 

हम हरदम वहते रहते है 

जो कुछ ्राता है सहते है 
यहं वह प्रवाह जो वीते पथकी क्था नहीं दृहराता है, 
जीवन बहुता ही जाता है 


जीवन बहता ही जाता दै 


पथके रोड़ोसे उरनाक्या 

वीती पर व्यर्थं भगडना क्या 

वकर फिर पीछे मुडना क्या 
पथ की प्रारम्भिक भूलों पर वहं कवं रह्‌ रह पछताता है, 
जीवन वहूर्ताही जात्ताहै। 


जब घनी वदलियां छतीहै 

पथ पर वाधाएं तीह 

भलि सूनी हो जाती है 
कुछ सोच-समम श्रपनी गति में वह्‌ न प्रलरतालाताहै? 
जीवन वहता हौ जातादहै) 


निष्क्रियं उदुश्रीति सदा होती 

वहने से श्राति नहीं होती 

मंजिल की श्राति नहीं होती 
निष्कियता का गंदला प्रानी बेह करनिर्मलहौ जातादहै, 
जीवन बहता ही जाता है। 


युग-पंथीसे 


नवयुग पंथी ! 

चलेजारहेोतुमकतसे 

श्रिग्‌ चरण धर 

राह कंटकाकोणे रौदते 

जजर पदतल, मूट्टी वषे 

भ्रधरो मे युघकान, दृगो भें श्राप साधे, 
नद-निर्फर कौ धार मोडते 

रूद्ि-रीति गत भीति, पलायन को भारी-भारो चदटृटानें 
सीने की टक्कर से प्रतिपल भौन तोडते। 
तुम्हें सममते लोग मात लोहे का पूर्जा 
भावश्ुन्य मौतिकवादी पद्यु 

"नहीं जनिते 

नहीं जानते 

सिषु तुम्हारी छाती में प्रालोडित होता 
चादि तुम्हारी सास-सासि की वाट जोहता 
तारे मुग्ध निहारा करते 

उस पुनसौ को चमक 

कि जिसपर मोती लुदते, 

भुग वेचरे स्वयं संकुचित 

मृगतृष्णा की लदरों मं रह रह कर धुटते 
कितु नहीं वच पाए सायी 
कविकीर्रसिं देख रहीहै 


युग पंथोभे 19 


तुम जिस पथ प्र चले 

दाय, बालू काषपययथा 
रक्त-स्वेद की वदं विलरीं 
परचरणोंकीरेख नहीं है 
चुम जो सचमुच मनवहीये 
देवेन ये श्रयवा दानवही 
कितु जिसे मानव होने का छख न मिल सक! । 
श्रवकीवार 

तुम्हारा जीवन यौँ ही चीता 
यौवन-घट रीता का रीता 

रहा छलकता 

मरस्थल के उस चूरपथिक साः 
जो सिकता के ्रंगारो पर 
चलता चलता 

जलता जलता 

खुद श्रपती ही प्यास पी गया। 
सूनी भख रही देखतती 

दुर कहीं खल-जल की श्राभा 
रात-दिवस की गांठ जोडने 
छितिज-छोर पर फंली दाभा । 





विक्रवास बढता हौ गया 


भ्राकुल तपित मृगवो 
मरुमेदिखाजो सिषूसा 
श्रातुरःप्रधरकी चाहु षर 
जव उड़ गया हिमबिदसरा 
तव मूल के इतिहास पर 
विवास वदता हौ गयाः 
(2) 
पीकौप्रतिध्येनि से उमड़ 
लम में सजल-चदली धिर 
दो धद के बदले मगर 
जव बच्-सी विजलो गिरी 


चातक्र-हृदय की प्यास पर 
विवास वदता ही ग्रया 
(3) 
पथ की सरलता देख कर 
दोचारडग जव बढेगया 
तब दृष्टि-पथ के सामने 
श्राकर हिमालय अर्‌ गयाः 


पग के श्रथक-प्रभ्यास पर 
विश्वास बदृता ही गया) 


ग्रीष्म रात्रि फा प्रभंजन 


-रात का पहुला प्रहर 

श्रभी श्रमी दीपक बुकाया है पड़ोसीने 
भपकीतते ही रही होगी श्रमित पले 
कि हर हूर करता तूफान उठ पड़ा विक्षुव्ध 
उखड़-सी ग्र है सि 

इलथ मंद चरणो की बद गई है गति] 
जैसे चल रहा हो कोई 

पेड फै नीचे पड़ पतभार के पत्तों पर। 
हडका हुमा कुत्ता एक 

भागाजारहाटै दवे पाव पिछवाड़ेसे 
व्याल चिना किए 
सर्हसाभफहीजोसोगरईथी 
-सदसा उठ वंठी है शय्या परं भ्रस्तव्यस्त 
-निनिमेष नम के नयनमूक 

-भ.भंगिमा का प्रकंपन समेट चूके 
चारोंभ्रोर घोर तिमिराच्छन्न व्योम 
-फलसाग्यादहै किसी काली मशहूर सा। 
~कं कीं लटक रही है सफेद छाग, 

रुई धूनी 

सजगर ज्यों निगल गया हो समूचा भोज्य 
-लहरे सा मारता। 
अलाग्रमीवेढीदहैज्यो कीरयो... 
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विक्वाप्त वृता ही ग्या 


कमी केभी केवल जम्हाई सुन पडतीहै 
ट्ट गई संभवतः 

मीठी नीद 

पहली नींद, 

पुता मन 

देवि ! दुःखस्वन्न देखतीं थीं षया ? 
यायुगेयुगकेस्तरमेचिपी 
किसीसंघ्याकी 

श्राकरुलं प्रतीक्षा मूक 

सनयदहोउठीहै 

अरुणनयनं कौ करोमे, 

भयवा किसी भ्रागतका 

प्रातर्‌ श्राक्रान्त मोह्‌ 
समयकीछलनीमें छानने को उद्यत है 
जीवन के मूल्य नव । 

योलती नहीं है किन्तु संध्या की छाया वह्‌ 
केश्चपाश्च केवल उड़ उड्‌ ठक रहे कपोल 
सघन होती जारहीदहै 

तमको विषण्ण छाया. 

उत्तरम न्य करउठाहै 

सायर्सय सय) 


र 5 


दे दे श्रपने श्रशरु मुभे प्रिय 
मधुमय गन्न नदो। 


हम संक्रान्ति कल मे जसे 
श्रपना वस॒ न रहा 
जिस घट पर सव भ्रां लगाए 
उसमें रस न रहा 
सूखा मधुषट, खवा न्याला 

सूना मदिरालय 
जजर जीवन, जर्जर जगती 

जर्जर पुलकशश्रणय 


प्रलय-सृजन कौ इन घडो भे 
कवि का मान कठा करता है-- 
तुम यग का अभिशाप (फेल मो 
परवरदानन लो)" 
(2) 

युगो युगो से श्राकुल-व्याकरुल 

सारे संघाती 

हिली हिमालय कौ जड काया 

ल दरक गूर छाती 
क वकी 


प) 


-मरविहंसा-~ भव्यलः- ` पुलका ऊसर- 
मसा प्रेथनंगा 
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विदवास बढ़ता ही णया 


वही सरसता कौ सरिता सी 
नवयुग कौ गंगा 


नव प्रवाहके नए वेगम 
यौवन-ज्ञान कहा करता है-- 
न्तद ग्रीरोके लिएखोडदो 

तुभ मभवार वहो! । 


(3) 

एक वार फिर मानव-दानव में 
छिड़ गया कलहं 

शान्ति स्वप्नकी वस्तु वन गद 
क्रान्ति मची श्रहुरह 

श्ममृत कौ राजा मे, पहले 
फूटा हालाहल 

मथित घु विप वमन कर उना 
भरूलस गए जल थल 


चिर-विदग्ध युग कौ छाया में 

घु महान कहा करता ईै-- 

श्ुधा श्रि अमरो कोदे दो 
तुम विषपान करो 





सरईश्रागहै' नर श्रागदहै 


श्राज एद्विया कै अन्तर में 
सुलग उठी है जो चिन्गारौ 
नर्‌ भ्रागरै, नई प्राग दै! 


जव घर परमे लपटें सुलगीं 
दावानल का कहाँ ठिकाना 
-सिधुपार जो धधक उठा है 
वह्‌ वडवानल नहीं पुराना 


चरस्त-घ्वस्त हौ रहा पुरातन 
नया वेष है, नया साज है 
सदियों से सोई मानवता 
भ्रेगडार्‌ ले रही भ्राज है 


क्षित्तिज-छोर पर छिट्की लाली 
यता रही विदवलता रवि कौ 
ध्वनित-प्रतिध्वनित उमड्-घुमड कर 
छती फाड़ रहा जो कवि की 


नव-जीवन की नङ्‌ ज्योतिका 

नया सवेरा, नया तराना 

नहीं पुराना, नहीं पुराना 
नया रागहै, नया रामह) 
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{2} 


मूल शति भ्रभ्निस्फुलिग यह्‌ 
विर्व-विधात्री, चिर-प्रनियारी 
भ्रादिकाल से सृष्टि गर्भमें 
छिपी हर्यौ यह्‌ चिन्गारी 


विद्वा वढृता हौ गण 


इसी श्रग्निसे धरती भुलसी 

इषी भ्रभ्नि से वृष्टिहु्यी 
इसी श्रग्निसे प्रलयमचाथा 

इसी श्रग्निसे सृष्टि हई थी, 


इसी श्रग्नि- से ग्रह॒ उपग्रह 
नक्षत्र, सौरमण्डल श्रालोकित 
इसी अरग्निसे कामभस्महोगया 
हो गए शंकर मोहित, 


यह जीवन की श्रम 


भक गया जिसके सम्मुख स्वयं विधाता 


यह जीवन कौ भ्रमि 


स्वयंसिद्धा नेयुग नवपय निमि 


इसे बुाने वड़े वड़े ब्राए 


पर मुंह की खाकर लोट 


एक लपट मे पानी वन 


यल ग्‌ जगत के सिके खोटे 


नेईश्रागरै, नईभ्रागदै 


हसे वबु्ाति आसमान में 
काले मेव वहत मंडराए 
रावण, श्रहिरावण, दुःशासन 
नीये, जार, वहत से ्राए 


हिघ्लर, तोजो, मुसोलिनीने 
भ्र॑जुलि भर भर र्त उलीवा ` 


पर न वुमी यह 
पर न बुभी यह 


स्वयं बुभ वे, जिन दहायोंने 
मानवता का हृदय चौर कर इसको सींचा } 


यही श्रम्ति तो मई दिवस को 
चमक उदी थी श्रमरीका में 
यही श्रम्नि तो धीरे धीरे 
मुलग रही ठै श्रफरीका में 


दसी श्रग्निने तपा तपाकर 
उस नणरीक्ा रूप निखारा 
जिसकी चमक देख सव वोतते 
*लाल सितारा" "लाल सित्तारा' 


जहां सृष्टि के प्राणी ने 

श्रपने हाथों श्रपना सख वाटा 
यनाहुभ्राजो श्रध उलूको कीः 

श्रीखोंका श्रव सी कांटा) 
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2४ 


विश्वास बहता ही या 


चिन्गारियां इसी कौ निखरी 

ग्री हंगरी र्मानियां में 
फ्रांस श्रीर्‌ वर्लिनने खोली श्राव 

दूसरी ही दुनिया में 


सन सत्तावन में यह चमकी 
चीरी-चौरा मेँ भी दमकी 
श्रौर श्रगस्त बयालिसमे मी 
इसकी श्रतर््वाला धधकी 


भ्रौर भ्राज जव-- 


छिन्न-मिन्न फ़ासिस्तवाद कौ चर्वी चचित 
जीणे-शोणं सास्राज्यवाद की रर -जजंरित 
इसे मिल गई, फिर क्या कहना-- 
फडके श्रघर, नासिका फूल, अखं तमकौं 


श्रत्याचार विपमताके विपधरको भस्मसात्‌ कर देने 
-लाल लाल लपटों की लप लप जिह्वा लपकौ 


उधर साथ ही-- 
देश-देश की दवी-पिसी जनताकी 
भ्राकूल मुक्त-मावना 
वन कर श्रांधी चली श्रचानक 
वड़ी मयानक 


भप माय भां 
धाय षाय र्धा 


यभाय है, नईश्राग दै 


फली लपटे एक मपर मेही 
इंडोनीक्ञिया जल उखा 
टक दटूक सदियों के वधन 
जन-जन का संगठित वल उठा 


जावा भ्रौर मलाया मे फिर 


नई जवानी श्रई घर धर 

बालक, बृह, युवा, तारतर 
छाती खीले खडे 

मोलिर्यां खाने को मिटने को तत्पर । 


स्वतन्त्रता की श्रा वेला- 
गली-गली में, उगर उगर में 
लिए हेली पर सिर 
श्राय वद्मा शहीद का जवमेला 


भक्त देश की शान श्रा गर्ह 
मूर्यं में मौ जान भ्रा रह 
एक भ्रान पर लूटा दिया, तन, मन, घन, सरव 
यह छोटी सी जान श्रौर फ़रीलादी साहसः 


दिखा दिया यह 
सिखा दिया यह्‌ 

वस उठ्नैकोहौ देरी दहै 
एक आन पर, एक शान पर 

मर भिटनेकौदहीदेरदै 
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-30 पिरवातत दृताही गण 


प्रन्पफार कट रहा, 
सामने मव-विदहान दै 

य्ययं विद्वकफी सारी पलुता 
मानव का साहस महान दहै। 


भारत मेरे! 
चाति फोटि जनों के नायक 
देश देश की मूुकपगु 
जनता फी श्राशा, भाग्य विधायक । 
तुम पीये रह गए 
बहा गंगा-जमुना में कितना पानी 
गति वलि वहु गए्। 


सुम करते ही रहै प्रमी तक मन-समभावा 
भ्रौर उधर उठकर जाया ने नवयुगको दे दिया वुलावा 


पास बगल में खड़े तुम्दारे 
इन छोटे छोटे वौनोंने 
श्रयवा जिनको जग केवल वौना समाया 
नए विश्व की रेख रचादी 


प्रलय मचा दी 
भ्राज कहां तुम ? 

खड़े हए हो इस अ्रन्वड में 
कंसे गुमसुम ? 

भ्राग्नो, उद्ढो, करो तयारी. 
वाकी प्रमो तुम्हारी वारी 


नष्मागदै, नरईमाग है वि 31 


्राहुति लाभ्रो 
भ्राज दीप से दीप जलाभ्रो 


हाय वढ़भो, लो मशाल, प्रागे वकृ जघ्न 
दुनिया मर फे पददलितो का हाय वदाग्रो 


तुम सा कुचला गया 
विव मेँ कौन दूसरा ? 

तूम सा प्रपमानित 
दुनियां में कौन दूसरा? 


ध्यान रटे- 


सव॒ पाप तुम्हारे ही सिर होगा 

दलित विद्व की भूख, गरीवी, परवक्षता का, 
वरयोक्रि भ्राज तुम केदःविन्दु हो 

उसी तरहजि्त तरह्‌ प्रिटिगा सा्राज्यवाद यह्‌ 


भरतिनिधि माज विश्व भर कै भन्याय, दकन का, नृशंसता का 


देश देश के जन-जीवन का 
गला चूट रहा, इवास षह 

प्रन एके कां नहीं 
विव - स्वाते्य -युद्ध दै 


श्राज तुम्हारे ही कधों पर 
दष ज्वाला कौ जिम्मेदारी 
ध्रवनेएकपलमी वम षाए 
† भूक्रिति दत-सी यह चिन्गारी 


32 विश्वास बढृताही स 


उठो उठे मेरे रिव 
ताण्डवनृत्य करो 
कूहुराम मचा दो 


कंकालो कौ श्रस्थिनीव पर खड़े 
विश्वे साग्राज्यवादकी 
श्राजईटसेईटवबजादो 


सवकी ग्राखें लगी तुम्हीं पर 
वाट जोहते खड़े युगोंके नमे मूके 
भ्रगरकहीं यह प्रवेसर चूके-- 


कल स्वतंत्रता के सैनिक 
संकेत करेगे 
यही कगे 
जव नव-जोवन ज्योति जभीथी 
घर-घर भीपण प्राग लगो थी 
श्रापस म लइते हीये रह्‌ गए भ्रभागे 
सोते ही रह्‌ गए, जिस समय जावा प्रौर सुमात्रा जागे 


इस श्रोेपन का कलंक का 
फिर क्या प्रायरिचत्त करोगे 
दुनिया कौ जनता के सन्मुख 
फिर किंस मृंह से उत्तर दोगे 


भ्राज गूलामी की कालिख को 
श्रपने लाल रक्तसेधोदो 


नर्ईहमागदै, नर्दप्रागरहै 33 
सदियों का यह मैल पुराना तो 


पानी से धुलन सकेगा, पुल न सकेगा 
वुरादाग्रहै, वुरादाग्र है 


(3) 


क्व॒ सुलगी यी 
क्व॒ फली है 
नई श्राग यह 


क्व गायाथा 
कव गूनाहै 
नया राग यह्‌ 


सदियों के भ्ररमान ट्नरे 
कक उठे ह, उमर पे 

< 
सदियों के श्रप्मान हने 





34 विश्वास बदताह्ीषया 
समयक कर फदम वढ़ाना 

भरगपग पर बाष्द्‌ विद्धी है 
कर्द वारछ्ल चुके सिह 


हकी खात भ्रो़के 
ठम समाज की स्वच्छ 


देह प्रर दाग्रकोट़के 
शोषण, मुक्ति, शांति, समत्ताके 
वड़े बड़े भेडकीले नारे 
युद्धकाल की मागरूसी के 
कहां गर वायदे तुम्हारे 


खोद खोद कर कत्र 


सभ्यता की 
समता, श्राश्चा 


नतागता की 
स्वतन्वतापरेमौ जनताको लाद्यं से 


“ क्या करते हो 
यूकेथूकेकरस्वयं चारतेश्चमंनयराती 


नह श्रागहै, मईैभ्रागहै 35 


पर हम तुमको जान ग्एधव 


भ्रपने को पहुदान्‌ रणए श्रव 


भ्राज विश्व कौ पराधीन पददलित्त 


मानगवित जनता की- 


नई जवानी 
नई रवानी 
सर्‌ कहानी 


श्रन्तिमि वचि की हुरईतेयारै 
भर भिटने की ग्रान हमारी 
युग-युग कै अरत्याचारो से 
जोन द्र सकी,जोनपिससकी 
वह॒ फौलादी जान हमारी 


बहुत का श्रव तके हमने 
शरवे कुछ न कर्मे 

श्राज धरा की छती पर 
यातूमनरही,यादह्मनरहुगे 


जन-जन का बलिदान श्रमरहै 

कोटिकोटि कर्ठोका स्वर है 
बुासकोतो भ्राज वुकाभ्नो 
हिम्मवद्ये तो भ्रव दुकराग्नो 


36 विश्वास दृता ही गपा 


भ्रगह्मारी 
मि हमारी 


यह एटमनवम को धमङ़ीप्ते 


दव न सकेगी 
थम न सकेगी 
श्रहिग मागर, ्रहियर्मागदहै। 





[गत महपुद्ध समाप्त रोते हौ भारत, चीन, वर्मा, जावा, 
भुमाक्रा, मलाया, इंडोनेद्िया, वियत-नाम प्रादि एरिया भू-खंडके 
समस्त पददलित देशौ मे भ्रनायास दौ जनशक्ति के ज्वालामुखी 
क विस्फोट होने प्र] 


कवि! 


एक श्रुधि कौ व्यथा है 
एक अवर कौ व्यया है 
भ्रौरकण कण की धरा षर 
एक श्रपनी भी कथा है 


वेदना-कन चुन यहा कवि ! 


देख नभ मेँ रवि-उदय भो 
देख ' सागर है सदय भी 
भ्रौर नर के शुप्क-पय पर्‌ 
साथ है नारी-हृदय मी 


` भख खोले चल यह कवि । 


ट्त दिल कौ कहानी 
सूखते जल की निश्चानी 
टिमरिमति दीप की लौ 
श्रौर श्रध की जवानी 


सुन यहाँ कवि, गून यहां कवि \ 


कलि कुमुम को मूसकराना 
भ्रमित-ञ्रमरो का तराना 
प्याक्त की मधु भ्रास, केवल 
एक जीने का बहाना 


गल यह कनि, ल यहाँ कवि । 
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यिश्वार यद्रा गया 


देप महलों फौ ऊंचाई 
स्त॒ से किरने रवद 
विश्व॒ तुे चाहता दहै 
जानना सकी संचार 
यात सच्ची कट्‌ यह कवि 


स्वणं सीधों का ञ्जेरा 
दीनं कुटिया का श्रन्धेरा 
है जहा निशि व्याप्त कव से 
पर नहीं होता सवेरा 
उयोत्ति बन त्र जल यहाँ कवि। 





फिर श्रा गरई दिवालो 
(1) 
मिट्टी के लघु लघु दीपक 
सूने श्रन्तर में स्नेह भरेगे 
व्यथा बनेगी ज्योति, हृदय की 
वातौ मँ सपने उभरेगे 
श्रनायासर खिलखिला पड़ेगी फिर से रजनी काली 
फिर श्रा गर दिवाली । 
2) 
सरेथुरो के धर भें 
लक्ष्मी पूजन के सामान जुटेगे 
रजत-स्वणं की चकार्चौधम 
सील बेटेगी, शूल लुटेगे 
छाई होगी गृह-पथ-धरांगन मे जगमग उजियाती 
फिर भ्रा गद दिवाली। 
(3) 
स्नेह न पाया, ज्योति न जानी 
भ्रधकार सै लड़, मिट गए 
घर घर दीप जलनेमेंही 
जिनके जीवन-दीप बुक गए 
मूक-उदासी भरे गृहो प्रर दृष्टि क्रिसी ने डली? 
फिर श्रा गहं दिवाली । 
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(4) 
हमे हमारो संस्कृति का वल 
देश हमारा, पर्वं हमाय 
पर वह क्याखो गया कि 
लगता मीतर-बाहुर सव श्रेधियारा 
क्योंन हमारा पवं हमरि निए व्यंग से खाली? 
फिर श्रा गई दिवाली । 


(5) 
एसी भी क्या ज्योति कि 
जलती रहै जगत की छाती 
कीं उ्मगों का सागर हो 
कहीं न दिया, न वती 
पतर भी कंसा जिसने देखी न कभी हरियासी। 
फिर श्रा गई दिवाली) 


। (५) 
कभी हमारी भी धरती पर 
सुख-समत्रा के फूल लिलेगे 
गली-गली जगमगा उठेमी 
श्नेहमरे दोपक, छलकंगि, 


मयनों की पतली मे फलकेगी प्रकाश की लाली । 
फिर श्रा गई दिवाली 1 


>>> 


भ्राज देश फी मिट्टी बोल उह 


(1) 
लौह-प्दाघातों से मदिति 
हय-गज-तोप-टंक से खौदो 
रषतधार से चित पक्रिल 
युगो युगोंसे कुचल रोदी। 
वपराकरुल वसुंवरा कौ काया 
नवे-निर्माण नयन मे छाया) 


कण-कण सिहर उठे 

श्रणु-श्रणुने सहस्राक्ष प्र॑वर कौ ताका 
शेषनाग त्कार उठे . 

सासं से निःसुत भ्रग्नि-शलाका 
धून्मीघार नभ का वक्षस्वल 

उढे ववण्डर, भरँधी राई, 
पदमदिता रेणु श्रकुलाकर 

छाती पर, मस्तक पर छाई 
हिलि चरण, भतिहरण 

अततायी का श्र॑तर थर थरर्कपा 
शूसुत जगे सीन खण सत 

बावनसे तीन लोक फिर नापा, 


विक्वाप्त बेदृतता ही गप 


घरां गविता हई सिथर की छाती डोल उटी है । 
रान देश की मिट्टी वोलव उठी है) 


>) 
राज विदेशी वहेलिए को 
उपवन ने ललकार 
कात्तर-कण्ठ क्रचिनी चीखी 
कहां ग्या हत्याय? - 


कण-कण में विद्रोह जग पड़ा 

शांति क्रात्ति बन बैठी, 
श्रकुर श्रकुर शीश उठाए 

डाल डाल तन वटी 


कोकिल कुहुक उठा 
“ घात्तकं फी चाहं श्राग सृलगाए 
शान्ति-स्नेह-सुख-हंता 
दम्भी पामर मागन जाएु। 


सन्ध्या -स्नेह-संयोय-सुनहला 

चिर वियोग सा छटा 
युग-तमसा-तट खड 

मूक कवि का पहला स्वर कूटा । 


उष्र प्राततायी, हसक पयु 
रत॒ पिपास भ्रवंचक 


भ्राजदेश को मिदर बोल उठी दहै 


हरे भरे वन कै दावानल 

क्रूर कुटिलं विष्वंसक 
देख न सका सृष्टि शोभा वर 

सुख-समतामय जीवन 
व्टूढा मार हस रहा वबेर 

सून जगती का करन्दन । 
घृणित लुटेरे, शोधक 

समस्ा पर धन-हुरण वपौीती 
तिनकात्िनका खड़ा दे रहा 

तुभको खुली चुनती 
जजंर-कंकालों पर वैभव 

का प्रासाद बसाया 
भूखे मुल से कौर छीनते 

तू न॒ तनिक शरमाया। 


तेरे कारण मिरी भनुजता 

मागि माम कर रोटी 
नोचौ श्वान-शृगाली ने 

जीवित मानव की चौरी + 


तैरे कारण मरघट सा 

जल उठा हमारा नन्दन, 
लाखों लाल भ्रनायथ 

सुदा श्रवलाभ्रो का सुहाग-षन। 
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विश्वास बढ़ता ही गया 


को का साभ्नाज्य वसन गया 

रहै न न्यायी सच्चे, 
तेरे कारण वुंद वृद को 

तरस मर गए वच्चे। 


लुटा पितु-वात्सल्य 

मिट गया माता का मातापन, 
मृत्यु सुखद वन गर्द 

विप बना जीवन का भो जौीवन। 


तुभे देलना तक हराम है 

छाया तलक भ्रखरती 
तेरे कारण रहौ न 

रहने लायक सुन्दर धरती 


रक्तपात करता तू 

चिक्‌ चिक्‌ प्रमृत पीने वालो, 
फिर भी तू जीता दै 

चिक्‌ चिक्‌ जग के जीनेवालौ । 


देखें कल दुनिया में 

तेरी होमौ कहां निशानी? 
जा तुमको न दू मरने 

को भो चृल्त्‌ भर षानी। 


शाप च देगे हम 
2 - -व्द्लालेने की प्रान हमारे 


श्रजिदेशणयीम्रबोवख्टीहै 


वहत सुनाई त्रु ने अपनी 
श्राज हमारी वारी 


भ्राज खून के किए खून 

गोली का उत्तर गौली 
हस्ती चाहे मिटे, 

न वदलेगी बेबस की वोली 


तोप-टेक-एटमवबम 

सब कु ठ्ममे सूना-गूना था 
यह न भूल मानव की 

हड्डी सेरी यख वना यो 


कौन के्‌ रहा हमको हसक 

श्रापत्‌ धमं हमारा, 
भूल नंगों को न सिखाग्रो 

शांति शांति का नारा। 


कायरकी सौ मौत जगत में 

सवते गर्हित हिसा 
जीनेका श्रधिकार जगत में 

सवसे वड़ी श्रहिसा। 


प्राण प्राणमेग्राज्‌ ख्तकी सरिता खील उलो है) 
श्राजे देशं की मिट्टी बोल उठी दै। 
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विदवास दृता ही गया 


(3) 


षस मिट्टी के गीत सुनाना 
कवि का धन सर्वोत्तम 

शरवे जनता जनादेनदहीदहै 
मर्यादा-पूरुपोत्तम । 


यह वह्‌ भिद्टी जिसे उपने 

ब्रह्या, विष्णु, मवानी 
यहे वह भट्टी जिसे 

रमाए फिरते रिव वरदानी । 


खाति रहै कन्दैया 

घर घर गीत सनाते नारद, 
इस मिट्टी को चूम चुके ह 

ईषा श्रौर मुहम्मद । 


व्यास, श्ररस्तु, दाकर 

श्रफलातु के चेघी न वरी 
बार वार लललचाए 

इसके लिएबुदध श्रो' गांधी । 


यह्‌ वह मिट्टी जिसके रसस्ते 

जीवने पला श्राया, 
जिसके वल पर ्रादिमयुगसे 

मानव चलता भ्राया1 


भाजदेशकी भिद बोल उदी है 


यह तेरी सभ्यता संसृति 

इस पर ही भ्रवलंचित 
युगो युगो कै चरणचिह्ल 

इसकी छतो पर भक्ति 


रूपमर्विता यौचन-निधियां 

इन्दी क्णो से निखरीं 
पिता पित्तामह की पदरज भो 

इन्दी कणो मँ बिखर 


लोहा-तांवा चाँदी-सोना 

प्लैटिनम्‌ पूर्ति श्रततर 
चिषे गभे मँ जाने कितने 

माणिकः लाल, जवहुर 


मुविति इसी की मधुर कट्पना 


दद्ेन नव मूल्यांकन 
इसके कण कण मे उलभ र 
जन्म-मरण के बधन 


रोई तौ पल्लव पल्लव पर 

विखरे दहिम के दनि, 
बिर्हसं चटी सो रूल दिले 

्रलि ग्रान लमे तरनि। 


लहर उमंग हृदय कौ, प्रा्ा-- 
भ्रंकुर, मधृस्मिहत कलियां 
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विश्वास बढता ही गणा 


सथन-ज्योति कौ प्रतिवि 
वन कर विखरीं तारावलियां 


रोमपूलक वनानि, भावन्यंजन 
कल कल ध्वनि निर्गर 
चन॒ उच्छवास, इवास कमा 
नव-ग्रंग-उभार गिरि-शिखर 


सषु चरण घोर कृताथ 
श्रंचल यामे छिति-प्ंबर। 
चद्रसू्यै उपकृत निशिदिन 
करकिरणों से चू छू कर। 


श्र॑तस्ताप तरल लावा 
करवट भूचाल मर्यंकर 
अंगडाई कल्पास्त 


प्रणय-प्रतिद्द प्रथम मन्वंतर 


किस उपवन मे उगे न श्र॑कुर 

कली नहीं मुसकार्‌ 
ञ्र॑तिम शंति दसी की 

गोदी में मिलती दहै भाई 


सृष्टिारिणी मा वघुन्धरे 
योग-समाधि श्रखिण्डत, 


काया हुई पवित्र न क्रिसको 
चरणनूलि से मण्डित 1 


भ्रा देशकी म्द बोल उठी रै 
चिर-सद्िष्णु, कितने कुलिक्तो को 
व्यथं नही कर डला 
जेर^दुपहरी कौ लू भेली 
माघ-पुस का "'पाला। 


मूती स्वयं 


त शस्य-श्यामला बनी प्रतिपाला, 


तन॒ का स्नेह निचोड 
श्रचेरे घर में किया उजाला । 


सब परे स्नेह समाम ..,५; । 
, \‹ दुलार भरे प्रचल. कौ छाया 

दसीलिए, जिससे बच्चों की 
व्यथं नै कलपे ` काया। 


विन्तु कपूतों ने सव सपतेः \. .;.. 
, नष्ट-भ्रष्ट कर डते, 
स्वगे नके वन गया 
पड़ गएजीनेके भी चाले 


भिमो भिगो नख-देत रक्ते 1 

¢ लीदित. रेख} रचा दौ, 
चदीके चुकडों की खात्तिर . , 

सूट-लसोट ˆ मचा -दी)। 


कुत्सित स्वाय, जघन्य वितृष्णा. 
„ , फली -घर -:धर बरबस, 
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विश्वास वदता ही गया 


उत्तम कुल पुलस्त्य काथा 
पर स्वयं बन गए रक्षस । 


भ्रमता कै मदे में मदमति 

पगता के श्रभिमानी 
लात्कार धरतीकी वेटी से 

करने कौ रनौ। 


धरती का श्रभिमान जग षडा 

जया मवी गौरव. 
जिस ज्वालामे भस्महौ गया 

चृणिते दानवी रौरव! 


भ्राज चछिडा फिर मानवनदानवमे 


संघं पुरातन 
उधर खड़े शोवण के दम्भी 
धर सवेहारागण 


पथ मंद्िल की भोर वदृ रहा 

मिट मिट नूतन वनता 
चेता बानर मानु, 

जगी भ्रव देशे दे की जनता । 


पार हौ चुकौ थीं सीमाए्‌ 

शेष॒ न या कुछ सहना, 
साथ जगी मिट्टी की महिमा ` 

मिट्टी का क्या कहना? 
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धूल उडेमी, उभरेगी ही 

जितना दावो - पारो, 
यह धरती कयै फसल 

उगेगी जितना काये-छटोा 


नव-जीवन कै लिए व्यग्र 
तन-मन-यौवन जलतां है 
हुदय-हृदय मे, दवास-रवास मेँ 
वल है, व्याकुलता दै) 
वैदिक श्रग्नि प्रज्वलित षलमे 
रक्त मांस की वलि प्रजुलिमें 
पू्णाहु्ति-हित उत्सुक तिता 
श्रव कसा किससे समफीत्ता? 
बलिवेदी पर विदह्धल-जनता जीवन तोल उढी है 
भ्राज देदाकी मिट्टी बोल उठी दै। 





निविक्-थिद्रोह के प्रचण्ड क्रततिकारो प्रोजस्वो स्वरूप से प्रमावित 


भेरा देश जलल रहा, कोई नहीं बुमाने वालाः 


घर-्ँगन सव प्राग लग रही 

सलग रहै वन-उपवन 
दरदीवारे चट रही रहै 

जलते छप्पर - छाजन 


तम जलता है, मन जलता है 

` जलता जन ~ धन - जीवन 
एक नहीं जलते सदियों से 

` जके ` गर्हितं वन्वन । 


दूर वैडकर ताप रहाहै, श्राग लगाने बालां 
मेरा देश जल रहा, कोई नही बुकाने वाला ¢ 


भाई की गर्दन. पर्‌ 

भरार्ईट्ःका तन्‌ गया दुघारा 
सवं भगड़े की जड है 

पुर्खों के धर का वंटवारा 


एक श्रकड़ ° -कर कहता ` 

अपने मन क्रा हकं ले लगे 
श्रीर्‌ दुसरा कहता 

त्तिल भर भूमिन वेटतेदेगे+ , - 
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पंच बनावैठाहै परर, एूट डालने वाला 
मेरा देश जल रह्‌, कोई नदीं बुाने वाला । 


दोनों कै नेतागण वनते 
श्रविकारों के हामी 
पिन्तुएक दिनि कोमभी ` 
हमको भरखरी नहीं गुलामी 


दानो को मोहताज हो गए 
द्र दर यने भिखारी 
भूख, प्रकाल, महामारीसे 
(4 दोनो की लाचारीं 


भाज धार्मिक वना, धमे कानाम मिटाने याला 
भेरा देश जल रहा, कोई नहौ वुकनि वाला । 


होकर वड़े लडगे यों 

यदि कहीं जान म तेती 
कूल-कलंक -संतान 

सौर मं ग्ार्घोट देती 
सलोग॒निपरती कहते पर 

यहं दिन न देखना पड़ता 
र॑ न वंधनों मस्ती ` 

छाती में शूल न गइत 


यैठो यही विसर रही मा, नीचो ने घरं घाता 
मेरा देश जल रहा, कोई नहीं यु्ाने वाला। 
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भगतसिह, अञ्लफाक, 

सालमोहन, गणेश वलिदानी ` 
सोच रहै होमे, हम सवकी 

व्यथं गई कुरवानी 


जसि धरती को तन की 

देकर खषद, सून सेसींचा 
श्कुर लेते समय, उसी पर 

किसने जहुर उतीचा 


हरी भेयी खेती पर श्रोते गिरे, पड़ गया पाला 
भेरा देश जल रहा, कोई नही बुाने वाला} 


जे भूखा बंगाल, तेड्प 

मर गया ठोक कर किस्मत 
बौच हाट में विकी 

तुम्हारी मां बहनो की श्रस्मत 


जच कृत्तो कौ मौत मर गण 
, निलल विलल्त नर-नारी 

कहाँ गई थौ भाग उस समय 
मरदानमी तुम्हारी 


तच भ्रन्यायी का गद्‌ तुमनेक्योन चूर्‌कर्‌ डाला 
मेरा देवा जल रहा, कोई नहीं बुकाने वाला} 


पुल का अभिमान तुम्हारा . 
, श्रीर वीरता देखी, 


मेरा देश जज्ञ रहा, कोई नही बुमाने वाला 55 


राम-महम्मद की सन्तानं 
व्यथं न मारो शेख, 
सवेनाश्च की लपटों मे 
सृख-श्षान्ति तोके वालो 
भोते बच्चों, भ्रवलाप्रो के 
छरा भोकने वालो 
ठेसी बवेरता का इतिहासो मे नहीं हवाला 
भेरा देश जल रहा, कोई नदीं बुकाने वला 
घर धर माँ की कलख 
पिता की आह्‌, बहून का करन्दन 
हाय, दुघमुहे वच्चे भी 
हौ गु तुम्हारे दुश्मन? 
इस दिन कौ खातिरदही थी 
हामशीर तुम्हारी प्यासी? 
मुंह दिलाने योग्य कहीं भी 
रहे न भारतवासी) 
हसते हैँ सव देख गुलामों का यह ठंग निराला 
मेरा देख जल रहा, कोई नहीं वुने वाला । 
जाति-घर्म-गृह-हीन 


युगो का नंगा-मूखा-प्यासा 
रज सर्वहारा त्‌ ही है 


एक हमारी श्राया 
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ये छलनछंद शोपको के ह . 
4 , कूत्सित, म्रोे, गन्द 
तेरा खून चूसने को ही । 
ये `दगों के “फन 
तेय एका, गुमराहं को राह दिखाने बालां 
मेरा देश जल रहा, कोई न॑हीं बुकाने बाला । 


॥ 





णनवाएी दिनदू मुस्विमं दंगों कौ र्र्‌ रवतस्नाव 
प्रेत, 1947 1 विमौषिकाम स्यष्होशर रिति 


स्वर्गीय प्रेमचम्द जी के प्रतिः 


प्ददलित देश के स्वाभिमान 
जनयुग-जागृ्ति के प्रथमं चरण 

हे युग द्रष्टा, जनपथ-ल्रष्टा 
प्रसमय कर डाला, मरण-वरण 1 

सुम श्रभिक.वभे के भ्रम सजीव 
नवयुग संघर्षो कै प्रतीक 

किस श्रोर प्रगति का पथ प्रशस्त 
- तुम दिखा गए दहो भ्रमरलीक 

चेतना नयी, विवास नया 
तुम रूदिवाद पर घन-प्रहार 

जन-जीवन पर श्रास्था श्रदल 
स्चनातुर नवसंस्कृत्ति उदार 

श्र्च॑ना सफल, जिस दिनि होगी 
जर्जर - जगती शोपण-विहीन 

च्या भूत्य तुम्हारा भकं हम 
सदियों से रोपित पराधीन। 

हे त्ती! तुम्हारे प्रत में संचित 
कोटि-कोटि कंठं को वाणी भ्रनिर्वघ 

हे कती, तुम्हारी कृति में मिलती 
मातृभूमिकौ महीक सोची सुगंध! , 


"(मेमचन्द-जयन्तो, 8 -भकदवर, -1945) + 


९ मेरे कथाकार 


गौरव-गिरा-ज्ञान 
तुम देश श्रभिमान 
चिर-मूक के गान, जन-जन हूदय-हार 
मेरे कथाकार, मेरे कथाकार } 


युग के विषम्‌ बोल 
तुमने दिए खोल 
श्रग-जग उठा डोल, नव-कान्ति संचार 
मेरे कथाकार, मेरे कथाकार । 


शोवित-दलित प्राण 
ग्रज्ञात, पश्रनजान 
तुमने दिया ज्ञान, तुमने किया प्यार 
मेरे कथाकार, मेरे कथाकार । 


केत्मप किया क्षार 
तुम स्नेह-साक्ार 
है ज्योति प्रावार, शत-शत नमस्कार 
मेरे कथाकार, मेरे कथाकार । 


[काक्षी जननाय्यसंघ कौ श्रोर से प्रायोजित प्रेमचन्दे-स्मृति दिवसं 
पर्‌ गाया गया समवेत ण्न] ७ 


बिडस्वना 


मै ते गाए है मान जगत-जीवन के 
मते खोले है मेद यहाँ कन-कन के 
श्रमिशापित युग मे जन्महुभ्रा है मेरा 
वरदान वन गए मान मनुजनकंदन के 


मने जव देखा श्टुलस चुकाथा नंदनं 
श्रवशेष कहानी मात्र कलौ का योवन 
दोवृदोंकी ले प्यास मरुस्यल रोया 
परचिपाउसे, छा गयाविघु का गर्जन ) 


नारी की मोदी पला, बना वैरागी 
सव कुछ छोड़ा, पर एकन तृष्णात्यागी 
देखा भी नहीं कि पात्र हृदय का छिना 
मिटटी कौ पाकर देह अमरता मांगी) 


सुरप्रसुर पुनः कर रहै भाज संघर्पण 
मेरे युगमेफिर हुश्रा सिधु कामंयन 
जो देख हलाहल मह्‌ विचका कर भागा 
वहव्परथं मागता फिरासुघाकेदो कन 


ईद्वर ईश्वरम श्राज पड गया भ्रंतर 
टुकड़ो-दुक्डो मे वडा मनुजता का धर 
ली श्रोढ़ धमे को खोल, पर हृदय सूना 
पूजन-प्रच॑न सव व्यर्थं देवता पत्थर} 


विश्वास वता ही गयां 


सोने की सुन्दर देहु भ्रात्मा जर्जर 
सागरमें प्यासी मौन, मेघ श्राडंबर 
है “कला कलाके लिए" व्यंग जीवन का 
ऊपर चमकीला कलच, नत्र में सेडहर 


कलक, मरमर, श्रथवा जगमग प्रवर का 
कुछ श्रयं नहीं यदि मन कामनकासरका 
भूष कल्पना त्रिशंकु, गाचिसुत विस्मित 
जीवन ही एक प्रतीक सूक्ष्म प्र॑तर का। 


युमास्तरकारो कवि निराला के प्रति 
हे चिर-विदण्ध } 


शेशवेसे ही, कुछ मूक चिताग्रो के सिगार 
लेकर, तुम द्हके वन भ्रंगार 

निरघूम प्रज्वलित वद्धि वेष 

श्रपनी ही सीमा मे प्रेष 

करमै को भ्रातुर नामशेष 

युग युग कै कट्मप अनाचार । 


तुम॒ प्रखर चण्ड माण्ड 
तुम्हप्रे उख उस्र मे सई दृष्टि 
ताण्डव का मुक्तोन्माद प्रथम 
फिर उयल-पु्यल फिर प्रलय वृष्टि 
हो न्ट-्रष्टं जग जीणे-शी्े 
„ किरनई भूमि, फिरनई दृष्टि 


तुम मवद्रष्टा, 
-. -विर्फारित नयनो के ग्रामे 
श्रादवस्त श्रभय जीवने-प्रसार 
लेकिन जजर जग- 
ूद्विग्रस्त, पाया ने सम 
मनू के बेटे का श्रहंकार। 
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विश्वास बढता ही गये 


श्राया यौवन तुम भूम उठे 
भूमा मधुवन 
उस्मद कन-कन 
सव रदे देखते लुटे-लुटे 
वृन्दावन -रकुजों में मनहर 
किर किसी विगत मूर्छा का स्वर 
केल्पना लोक मे लौट पड़ा मन्यर, मन्थर 


वाजी वंशी कंकृत वीणा के तार तार 
सहसा सिहरी पलकरित करील की डारडार 
तुम भ्राएु समुद सहास तरल 
ले एक हाथमे सोम, श्रपर में हालाहल 


वह कौन कली 

जो तुम्हँं देख मुसका न उदी 
चह कौन सुखवि 

जो तुम्हें देखकर नहीं लूटी 


कितनी रजनीगंधा, शेलाफी, जुही 
नहीं वंध गई मौन श्रालिगन में 
कितने ्रघर्योनेढाल दिया, जीवन कारस 
सर्वस्व नही, मघु की पहली ही छलकन में 
मस्तक पं बन.बेला, चम्पक 
नत हर. क्षिगार पद-वन्दन में । 
लेकिन सहसरा हत, स्तंमित से 
आराद्चयेचकित सथ ने देखा 


युमान्तरकारी कवि निंयलां के प्रति 63 


उन पतल पतते हौटों पर 
थी ची एक हल्की रेखा 


जिसमे मदिराकीलालीभी 
जो हालाहल-सी कालीमी ? 


संब चील पटे कवि यह्‌क्याह? 

क्रिस महप्रलयकी तयारी? 
तुम दोनौ हाथों पीते व्यो 

मघु श्रौर भरल यारी, वारी) 


आरक्त नयन कवि ने खोते 
देखा कुछ पल 

मुस्छान भूक उत्तर केवल 
तुम मन्वमुग्ध 

टे चिर विदग्ध। 


(2) 
श्राया के परप मूतिमान, 
हादशादिव्य 
कोई बेताल तुर पाकर 
केह उठता “जय विक्रमादित्य ! 
वह्‌ विरल-विरल छवि एकाकी 


र सोच रहा किनि हार्थोने 
किस तरह तराशी होगो, विना हाथ डोचे 
कया सस रोक या समाधिस्य ? 
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विश्वास वदता ही गयः 


किसचिनीसेरकंसेश्राक्रो? 

जिन्न शिल्प ने विद्यात रोम के महावीर 
सीर की मृति तराशी थी 

वहं कहीं देख पाता तुमको 

तो एक बार हिल जातो उसकी भी टकी 1 


जाने क्व रिव के जटा-जूटसे 
भागीरथी प्रयम चटी 
कव अ्रनायास वाणी कूटी 
श्राक्षितिज प्रतिध्वनित हुञ्रा 
मंदरघवन गरजैव स्वन 
भ्रार्िधु संतरण करता था 
वह राग प्रमन॥ 


उपवन की उ्व॑र मिद्टीर्मे 
युग युगसे संचित जो सुवास 
पाकर नवे-स्पशं तुम्हारा वह्‌ फूटी सहास, 
किस परिजात के परिमलः. कीः नेव गन्ध-त्रन्थ 
कूटी वन कर निवेन्ध छन्द. 
क्रु क्‌ कर कुहक उठा उपवन 
ममका कणः कण - 


योंक्षियिल श्चीतकाहभ्राश्र॑त ` 
हेमन्त वन गया नव-वसन्तः 
उत्फुटल प्रक्ति के निमृत कुनसे । 
भ्राई धीमी सी पुकार 
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जैसे वर्षा को वृदां पर 
ही यिरक उठा पहला मलार 


जो मक्त समीरणका रसपी 

जड-चेतन विमोहिता वनश्री 
क्षणभरहरिणौ सो चक्रित खड़ो 

हो गन्ध-लुन्ध तव-चरणो पर यों लोट पड़ी । 


जैसे हिमगिरि के पदतलसे 
सागर कौ लहर छहरती सी टकरा जाए 
तन फेनोउज्वल 
मूख हापोच्छ्वल 


उदम तुम्हारा मोवनथा 
उमड़ा निकर, कूटी धारा 
चदट्टान ढह, वन्धन टूट 
ट्टी कारा, टूटी कारा 
कूच मेड वांघने वालोंकाभी 
साथ-साथ वारा-न्पारय। 


दुग-द्ग में नूतन कोद्रुहल 
यह्‌ कौन-कौन का कोलाहल 


जिसमें पहला ही फूल पिरोया गया श्रभी 


तुमं उसंभालाकेषगिसे 
गहरी निद्राम जागे से 
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विद्वास घदृता ही श्या 


श्रस्फूट स्वर धीमे से वौते "यह्‌ श्रनामिकाः 
फिर फटी तान नई, गान नए 
मालं वनी गीतिका 
मुखरित उपवन भरागन 
छाया प्रशमन प्रद्लमन 
गमक उठी वोथिका। 


फिर उठा मनसे तार तलक 
फिर तार मूदार उदार भलक 
कंपन की वहु यंकरिम हलोर 
जिससे विद्यूत-कण वधे 
श्रीर श्राकवित्त करते श्रोर-छोर । 


कुछ वाद्य दृष्टि कछ निजमे रम 
तुम एक विरोघामास स्वयम्‌ 

तुम निर्गुण सगुण, भ्र्धनरनारीश्वर 
के रूप परुष-कोमल 

तुम विषम-समन्वित ब्रमिय-गरल 
तुम घुराघार या सूरसरि-जल-- 


दोनों समान वर चकै, युद्ध मन की नियोग 
क्या विरति भ्रौर प्रासवित श्नौर क्या योगनभौय 
तुम अस्ति-नास्ति के सथि-प्- 
साधना मध्य भी साम्य तुम्हारो वल, पौरष 
चिन्ताकी धारा मृहमुंहुविच्छिन्न 

घधकती च्रान्ति विवश 


गुगान्तरकारो कवि निराला के भति ।॥ 


तुम युगके वह दुर्जय प्रवाह 

जो वस्त-ध्वस्त कर रहा विपमता के कगार. 
जो महासक्िति राम के वदनमे हुई लीन 

वह्‌ फूट पड़ी बन नई दाति का मूततदरार [ 


चाहते कथा कहना युग युग कौ अपर व्यास 
या पूनः शक्ति आ्आराधनहो 
मर्यादित सेयम शवुलसिदास' 


तुम मुक्तके भौर प्रबन्ध 

कभी पंखुरियों की कीनी फूहार 
फिर युगःसुन्धि, जागरण 

पि का महोटतास विक्षुन्ध ज्वार 


तुम भ्रनय बिपमताके विषु 
पायक-सायक्र संघान 

भ्राज ब्राकणं धतूर्ज्या खड़े ताने 
श्यो के पौस्प मूत्तिमान । 


(3) 
हे नूतन-छवि के कलकरारं 
गुंजित श्रनहद-रव सहस्रार 
श्रव क्यों उदास ्रस्ताचल की लाली निहार? 
यक गए ? हठ मे पपडी, रधा कंठं 
सजल ग्रे धूमिल 
सच, इष मिलक आरोरःच्मीर 
५ £ लःमुहिकिलः 
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पर्‌ म्रभीप्तनाहैवषक्ष 
धमनिं रक्तमयी 
छतो धड़ धड़ 
मांसल-जंघा 
उन्मुक्त साति 
दुद्‌ ्रडिग चरण । 


इसलिए वदो 
गिरि श्बद्ध चढ़ 
श्रारहै ्रन्यथा जो पोच 
देवते तुम्हारी चरण~रेव 
क्या सोचेगे? क्यामागेश्रष्ट 
या विधि-विडम्बना का कुत्ेख ? 


रागे समाप्त सब चिन्ह 
हीं दिखलई दोगे दीप्ति-वरणा 
तो नव-उत्साही नाविक मो 
हिचकेगि शायद खेने में 
डगमग नौकाएं स्षिघु-तरण। 


तुम सोच रहै हो संभवतः 
आधे जीवनके पारस 

श्राजौवन समरारूढ्‌, मलते वार 
आन पर रहै डे 


फिरभी तम ज्योँकात्यों प्रशस्त , 
मानव कौ ्रात्मा पड़ी हुई पहली ही जंसी ्रस्त-ब्यस्त 


युगन्तरकारी कवि निराला के प्रति 69 


श्राजोदन जलना व्यथं गया 
साराश्रमहाय हृम्रा निष्फल 
सून रदे फर रहा व्यंग भरा 
"फिर भ्रट्‌टहास रावण खल खल" 
तुमसे, जि$की चप रही व्यया 
पहले पहने यहं सूनौ कथा 


"वह्‌ गयाः स्नेह्‌-निमर संबल 
रह्‌ गया रेत, ज्यों तन केवलः 


क्या क्था दिन देषे, क्या न सहा 
क्या क्या विपदाए्‌ं नहीं दहीं 
फिरभीतुम जिने ग्राज तलक 
श्रपनी प्रष्कूट धीमी उसास भी 
मुक्त-व्योम से नहीं कहौ 


` तुम एकाकी भ्रजनवी वने 
दर दर पूप, भटके ग्याकरल 
सने में सिसके, श्रकुलए 
पर देख नहीं पाया कोई 
गीले कपोल, भीगा श्राँचल। 


यद्यदि न चछिषा, जानत्ती मही 

दुख ही जीवत की कथा रही 
फिर मी तुम नवचखष्टा, शिल्पी, उद्धत्त मनोज 
व्यापक कल्पना, विघुर श्रन्तर, उन्भुव्त श्रोज 
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विकवासं वदतां ही › 


जब जव श्राया भूचाल 
लिया तुमने सम्हाल 


करतलगतं कर उफान 

पत्रों कौ छाती पर संयत उतार 
ऋंकूत कर डाले वीणावादिनि 

की वीणा के सप्त तार। 


पर वात्याचक्र, प्रम॑जन 
आ्रावत्तिति - मण्डल 
पेरेथा धूम्र कुटासे-सा 
सव भूमण्डल । 


पिस गए उसौ में तुम 

जि सरमे विसता याया जंर-समाज 
जिसने जीवन कौ सुख-समृद्धि 

कर डाली भस्मीभूत ध्राज। 


सदियों से चूस-चूत जिसने 

केर {दया खोखला अंतर-तन 
जीने कौ इच्छा व्यग॒ बनी 

ह्ये गए लुप्त जीवन-साघन 


दाने दाने कोतरस गड प्रगणित श्रे 

दोवृंद दुध के लिएु ललक 

हिचक लेकर शिशु हए मौन, 

माताग्रो की छाती विदीर्ण, प्रयरद्ध कंठ, रह गई कलख 


युवान्तरकासो कदि निगल के प्रति ६१ 


वे-वरसे विखर गए कितनी साघों के घन 
कृमि-कीट सदृश फरूट-पा्ो पर 
मनुकी प्यारी संतान मिट गर्द विलख बिलख 


कितने उदुभट-मट कलाकार 
जौ देश जाति के स्वाभिमान 
जिन पर युग का दायित्व-भारः 
हत्‌, भ्रायुक्षीण, चल दिए 
प्रज्वलित विपपायी, 


पृछ रहा अनाचारकौ सत्ता 
युग की इस विषम व्यवस्थासे 
इस विमीपिका का कौन भ्राज उत्तरदायी ? 
किस हिसक-पशु को दादु से 
उन्मुक्त-हरिण भयमीत त्रस्त 
किसने मेरे कवि का जीवन 
कर डाला हतप्रमे भ्रस्त-ग्यस्त 
किसकी क्ीषणकी मटूठोमे 
जल गई युगोकी भ्राशाए- 
मांकादुलार 
भाई माई का सहजप्यार 
विषही विप.चारों भ्रोर, भयानक भ्रात्तचाद 
घुटती साधि, करुणा विगलित कातर-पुकार । 


श्रो निर्दय तस्कर, नर-पिशाच 
युग माँग रहा €सका उत्तर 
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विरवास षदृता ही शया 


प्रतिज्ञोध मागता है तुमे 
जन-वाणी का उत्तेजित स्वर } 


छल के पदमदित्त उठ बैठे 
हो सावधान 
ललकारों पर ललकार 
बज रही रणभेरी 


जन-जन जागे, हुंकार उटी 
जलती मशाल 
तम काप रहा 
पौ फटने में थोडी देरी । 


इसलिए शक्ति-पूजन हौ फिर 

नव-ुर्गा श्रष्टभुजा काली को भ्रावाहन 
श्रपना बल पौरप यादकरो 

श्रवरुदध कण्ठ को वाणी दो 
चर-घरमें र्ण का भ्रामन््रण। 


कह दो कवि इस पूर्णाहुतिं 
कोन रहे पीचे 
गृह्‌ गृह मे गंज उठे 
युव की गुहार, 
गम्भीर-योप-घन श्रोज तुम्हारा कूट षडे 
श्जागो फिर एकः यार" 


युभान्तस्कासे कयि निराला के प्रति 23 


है महाबीर, ˆ 
क्या याद दिलानी होगी फिर 
प्रक्िप्त तुम्हारी महाशक्ति 
जौ समिधा के भमि में 
भव तक पड़ी रही वन कर विरिति 
युर कौ दानवता हिता, शोषण, अनाचार-- 
काम्मतिटही मन में विचार 


तोता बन्ध-प्रतिसन्ध घरा हौ स्फीत वक्ष 

दिग्िजय प्रथं प्रतिप समं वढता समक्ष 

दृढ वायु वेग वद्‌, दुवा प्रतल मेँ दीनभाव" 

भ्राप्लावित कर दो वसुंधराके सव श्रभाव। 
भ्रारही नई पीढी युवकोकी साय साय 
तव चरणो पर निज मूका माय 


उत्घुक, भ्रमंद 
दृढव्रतौ सजग सोचती हुई 
जिस जगह गिरेगा देव तुम्हारा रक्तािदु 
हम वही तौल देगे श्रगणित सिरे रक्तस्नात । 
संगठन हमारा देख शच, हो रहा प्रस्त 
चाहिए हमें वो सिफं तुम्हारा वरद-दस्त 
फिर देलौ तुम मेरे फएरीर भर्षमस्त 


हम कोटि-कोटि कण्ठं का से दिष्वास श्रमर 
` चाणी में जन-नन की विह्वल भ्राकक्षा का नव-मुखरित-स्वर 
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विष्वास वृता ही गया 


दुर्गम पथ पर । 
वद चले निडर 
तम-तोम रौदते हुए 
कण्ठ में श्रनल-गान 
दीघ्रातिशीघ्रलानेको 
वह॒ स्वभिम.विहान 
जिसकी क्लीतल छायामेंहोगा 
शांति-स्नेह्‌-सुख नव-तर्जन 
सब विर्व एक परिवार, एक घरबार 
एक चूल्हा, भ्रांगन। 
फिर उपवन के कलि-कुपुम विवश 
पोयक रस खाद्य बिना परवश 
इस तरह नदीं कर परग! 
मेरे कवि, पृत्रौ पृत्र किसी मानवके 
श्रोपधि दूध विना 
इस तरह नहीं भर पाणे 
सव॒ पुलक-हुलास्त भरे, दधिमुखं 
पहिने धूमेगे चीनांशुक 
दरदर्‌ मारान रिरिगा फिर 
युग॒ कां स्वेत्तिम कलाकार 
यो धूलिधूसरित, मलिन वस्त्र 
वरो में फटी विवाई नले 
वेचता फिरेमा नहीं 
लेखनी का भ्रसमूल्य सर्वाधिकार) 


गुपान्तरकारौ कवि निराला के प्रति 25 


उस दिनि की वाट जोहते हम 
उद्मा्तित होगी श्रणु श्रणु मं 
जव जनयृग कौ महिमा भरपार 
सुल जाएगा ` बहुजनहिताय 
जन-संस्कृति का नव मुक्तिदा 
स्वागत मे कलियां -वि्हुसेगी 
सौरभ देगा रभ्रचलत प्रसार 


कण कण श्रपनत्व॒लुटाएगा 

सिमटे सिमटेगा नहीं प्यार 
सर श्राषों पर ले तुम्दै, सभी 

पाकर रूे न स्मा 
है देव! तुम्हारी वाणी से 

मृह-गृह मृखरित हौ कार्णगे 


गदे. गद उर, भ्रपलक नयनो से 
श्रभिमान सहित तुभको निहार 
न्यौछठावर हे वार वाद 
हि नूतन-छवि के कलाकार । 





(महाकवि निराला कौ ऽ0वौ वपंगांठ पर) 


सहिष्णुता का सौहार्दं 


५) 
तुमने बहुत सहा जीवन में, लेकिन श्रौर सहो 
सायी-संगौ वहुत डगर में 
पथ सब का श्रपना 
साय तुम्हारे नागृतिकेक्षण 
शेष सभी सपना 


हेसीभी क्या कथा कि जीवेन मर कहते न चुकी 
श्रपनी पीलो मौन, पराई जी भर व्यथाकहो। 


(2) । 
सारे जीवन में मिल पाई 
एक यही थाती 
श्रपनी-बीतो चलते-फिर्ते 
कही नहीं जातो 
सबका श्रपना श्रना वोभा वाट छर कंसो 
वैठन उठ पाश्रोगे, चल करहौ थकान विसरो । 


(3) 
भ्रोरों को सुख-शांति 
स्वयं विश्राम नही लेना 
जो जितना विदग्ध 
उतना ही भूत्य उसे देना 


सटिष्युता का सौहादं 


यह्‌ समो वरदान कि जग की व्यथा तुम्हारी भो 
रसू थाम हंसो जिससे पथ-पाक्वे उदास्न हौ 


(4) 
मलिन श्रश्रुकण श्रशुभ, यरा 
श्रमकण की ही पूजा 
स्वगे-नर्क के लिए 
वनाया गयान प्रथ दूजा। 
तुम जंगम तस्वर से पग-पग शीतल छह लिए 
धरती सेले शक्ति, गगन फा ताप शीश प्रर तो। 


(5) 
जव धुमड़न न स्के रोके 
तव॒ मन-वन बरस पडो 
तनकी खाद बिचेर जगत्‌ में 
ज्योति वेने दिचये 
भद्दी कौ सधी सुरगंघसतम गमक उटो सहसा-- 
वुंद वृद को नोड, शिलाएुः तोड़, भ्रवाध बहौ 





97 


प्तकर के पत्ते 


उ्डतेये सड़-खड 
संकोच भरी नैः 


# डां 
तज्जा से याती थीं गृध गरड 


तर-तर उदास फकाल मात्र 


है ये शून्य-विघुर 
ज्यौ हो जीवन कारः 


दग्ध, विषाद-ग्रस्त भर्जैर 


युग्ध 
कुहकने लगी कोयतियागल गेल । 


भपना नवयौवनं देख, 
नेत, 


सिहर, 
सोच रही जीवन-डाली 


प्राह्यय 


यह्‌ वार बार भिट-मिदटकर 
कफिरवननेका क्रम कैसा मालो 


नव-नव विक्तित लाखाप्नो पर 
श्रलि-कलि-हिलमिल खिल सके वेल 

या हरियिालौ इससिए क्रि 
तन, प्रातप की सलपरटे सके भेल 


हि विर्व ! तुम्हारे लिए सदा 

मे सहु पश्च षर जलन-घाम 
मेरी छाया मँ ्राति-पयिक 

खोटे थकान, पाएं विराम। 
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श्राग्रह्‌ 


भ्राज तुमसे दर, कितनी दूर ` 

म वडा हमरा है श्रनमना-सा 

कूतरता नाखून, तन-मन-चूर 
स्वयंकेहीप्रति खिवा कुछ कुछ तना-ता, 


कल तुम्हारे पास था लिपटाहृश्रा मधघु-चादनमें 
खोजता खोए उदधि का ज्वार, 

श्राज भाटा, सामने फला ह्राद 

तिक्त सिकता का सहला प्यार । 


विस्ल-स्ृतिर्यो-सी जुटी है 

गगन-मगन अ्रयक कपोतो कौ एमकती भीड़ 
रवि बुला लाया इन्द जीवन चुगाने 

उचित ह सूने पड़े. नीड, 


वीचमेंदही नीद टूटी श्रप्राकी 
भग गद कटि मे लपेट दुकूल 

क्षियिल श्रस्तव्यस्त राय्या क्‌ रहीदहै 
-रात मे विखरे यहां ये फूल । 


>< > >< 


मूल मत करस्ना, नहीं मँ स्िघुतट पर 


म 


इअयिर-मन-सा रेलवे काएक वेटिगरूम 


प्राप्रह 
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मृंहनली चिर-मनचली इस कल्पना को क्या कहँ म 
एक क्षणमे जुहु राई धूम, 

सामने दै टीन का शषेड 

देरसे ठहरी हुई है मालगाडी एक 

क्या उसे ठहूराव का सुख ? 

वो हल्का ? मूःतत-कवि की टेक, 

सामने पोस्टर भुलावादेरहेह 

ताज देखो, कुतुव लेखो, ये बनारस के सुहनेधाट, यहु कदमोर 
जानते शायद नर्हीवे 

मुक-वि्र विचित्र होकर भी नहीं वे-पीर, 
श्रभीवैरादेगयाहै 

टोस्ट बासौ ्रौरवडी चाय 

श्राज तक उसनेन जानी 

दस भ्रचेतन केटली के मी हृदय में हाय, 
साँमकोही चल दिया होताग्रगरर्मै 
तोन जाती छूट वाम्बे-मेल ? 

रात के पिछले पहर का याघ्ीर्मे 

भटकता फिरता रहा वेभेल । 

म यहाँ ब्रारामसे लेटा हृभरार्ह 

भग गया है मन तुम्हारे पास 

कौन समाए किं वह युग बुद्धिवादी 
प्यारपीड़ा (दीन-दुनिया) मान-लज्जा ` 
वन गए विद्ध या उपहाम ` 

व्‌ गई है समयक गति 
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विश्वाक्त वदता ही गा 


थिर नहीं पडते किप्ीकेपैर 

इस प्रवाहु-निवाह्‌ मे गलता हुप्रा ढलत्ता चे जो 
हैउसीकी खर, 

श्राज गठरी वाध चल सकता न कोई 

स्वयं धरती के हृदय मे घाव, 

संच पुराने रास्ते चित-घुमगणएर्है 

सर्वहारा वन सके जो वह्‌ वदु पौव, 
एुंरतरुकेकोटरोमे 

वृद्ध-गिद्ध कराते निरपाय 

दग्ध-दावा कौ दहुक मँ उग रहे भ्रुर सुनहले 
कुलवुलाति नीड-वन-प्रच्छाय, 

राज इस संक्रमण-वेलामें मिले तुम 
दायजीमरकरन पाया वति 

तट विचारा किस तरह सुथरा रहै 

जब लहर व्याकुल कर रहौ ्राघात परे प्राघात्त, 
व्यक्ति मेरा सोचता है, दिन गया 
लडने-फगड़ने तुम न पहुंचे भ्राज ॥ 
खटखटनि हार अ्मागरंतुक न ग्राया 

पतं हतका धूल का श्रोहे पड़ सव साज, 

रितु ठट समष्टिका मुसकारहाहै 

उचित ही है, व्यथं भावक भ्रव न बन नादान 
छोड दे विश्वाम-ग्राद्या, फक दे पायेय 

अन्यथा स्वर-साधना का व्यथं सरगम, 

श्र्थंहीन मृमूयं बासी तान, 


भग्र 
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मै प्रवासी था दिया श्राश्रयवुम्हीने 
हो सदय, यह्‌ भूल सक्तार्ैन 

श्राज घृतसे भ्रधिकं दधन कौ जरूरत 
प्रन यह्‌ लेने न देता चेन 1 





उदुमम श्रौर प्रसार 


इन गीतों के लिए तुम्हारा ऋसी रंगा मेँ भ्राजौवन 


याद नहीं केव मिलो प्रेरणा 
कव श्रनव्रु पहेली वूभी, 
यह भी याद नहीं कब सहसा 
मुक्तो कवि बनते की सूभी, 


इतनायादकरिदो नयनो को देख 

हो उठा था मन उन्मन 
श्रनायास्र ही एक दिवस 

सूने में हृदय कर उठा गुन-गुन 


क्या हँ छंद प्रर लय क्याहै 

तव इसका कुछ ज्ञान नहीथा 
मात्रा, स्वर, संगीत भिलाकर- 

गीत लिखू, यह्‌ मान नहीया 


कुछ बेचैनी थौ अरंतरमें 

मन श्रकूुला-पकुला उर्ता था, 
कभी स्वप्न में हाथ उठाकर 

को मे बुला उठता था। 


अथक प्रतीक्षा थी अआखोमें 
अ्रतर॒ मँ श्रातुर अ्रन्वेषण, 


इन गीतों के निए वुम्हारा णी रहैया मे प्राजीवन 


पहला परिचय धा जीवनेसे 
पहली थी मानस की घड्कन, 


हानि-लाम का ज्ञान न्हींथा 
याद नहींक्यालिया,क्या दिया 
नया-नया लगता था कण कण 
नयी-नयी लगती थी दुनिया, 


होठ काप उस्ते ये, भावा 
मूक-मृग्धनसी कछ रखती थी 
कविता तर्ही जानता लेकिन, 
विना लिते छती फटती थी, 


क्या हँ उपादान कचिता के 

क्या भनुमूति-सिद्ध उसके गुण 
कवि कंसे बन गया 

पूछते है मु से भव प्रालोचक-गण 


मै खोपा-सा उन्हँ देता 
सोच रहा केसे समार 
श्रलंकार लक्षणग्रथो के 
ज्ञाता से कंसे वतलाञें ? 


हाय, श्रमाव बुम्हारा मुफङो देता रहा सदा प्रोत्साहन, 
इन गोतो के लिए तुम्हारा ऋणी रगा मँ आ्आाजीवन। 


विष्वास वदता ही रया 


(2) 


दरस मिट्टी के दीप, चेतनाकी 

वत्ती को स्नेह मिला जवे 
कहा विरोधी तत्त्वों ने, वस 

श्रौर चाहिए एक जलन भ्रव ! 


तुमने लपटों की उंगली से 
मेय स्नेहदीप जव बाला 
सहसा ज्योति जली भ्र॑तयमें 
भ्रधकार वने गथा उजाला 


पहला ताप मिला जीवनको 
शीतलता सकुचाक्रर फीमी, 
तव से भ्राजतलक दीपक कीलो 
पलं भर भी हृई न धीमी 


माधी भराई, पानी बरसा 
राख धूल ठकनढककर हारी, 
पदन बुभी उल्टी भड्की दी, 
मूले-शक्ति-सी यह चिनूगारी ! 


बरसों मटका किया दर-वेदर 

इसे सुधर श्रचल से ठकि, 
जव-जच स्नेह चुका, फिर दौड़ा 

तुम्हे खोजने मे भ्रकुला के 


ष्य गोतो फ लिए तुम्हारा णी रेया प्राजोवन 


कभी प्रकाशित किए गह्‌, पथ 
कमी जलायी दिव्य श्रारती, 
निज मनमोहन की चछ्वि, 
जिसको श्राभा में राधा उतारती, 


दसी ज्वाल को विधुर गोपिका 

श्रंचल मे रहीं स्मेरे, 
ज्योति-जोविकावाने सूरज-चांद 

ष्सी को रहै लपेटे 


वाट्मीकि ऋचि, कालिदास कवि 

प्रतिपल रहे इसी मे तपते 
तुलसी, सूर, कवीर 

इसी की लपटो मे रह गए बुलगते । 


कमी भ्रन्यथा उनकी वाणीम 
जन-जने रस-मग्न न होते, 
भ्राग न होती तो सच कहदूं 
रामकृष्ण या ब्रह्यन हौते। 
४ 


दसीलिए तो इसे चछिपाए 

भे श्रपने को रहा परखता; 
क्तु श्राग थौ, भला श्रागको 

भंचल से कंसे डंक रखता ? 


जल-जल को गति देता 
भ्रकरुल-प्राग श्राग को फैलाती है, 
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विश्या वृता षी मया 


शसोलिए शायद जमे-जन की 
श्राग एक में मिल जती है। 


हधन विना यृरगोँ स्ते प्र॑दरही- 

श्रदर यहं यी गुंगुवाती 
चिना वाह्य-संपकं भला यह्‌ 

कंसे महाज्वाल वन पाती 


वाहूर थी दावाग्नि प्रज्वलित ` 
परग-पय प्रर विखरे विस्फोटक, 

महा-मसान चनी थी घरती 
दाडमांस्ति जलते ये चटे-चट 


उद्धोलित्त श्र॑तर मेँ भका चली 
लपट बाहर को दौडी 
एक व्यक्ति की श्रायसमीकी बनी 
प्रभंजन नै गति मोडो 


कुसुमों केपय पर प्रणयी ने 

देखी नरमुण्डों की माला, 
स्तेह-ममत्तव स्वप्नवत्‌ 

जलत्तरी घर घर सर्वनाड की ज्वाला, 


कवि ने ब्रधरों के अमृतम 

देखी कालकूट को स्याही, 
सुन्दरता मे. चिर-विरूपता की 
पडती काली. पर्दी, 
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इन गीतों के लिए दुम्हारा ऋणी रुमा मँ प्राजीवन 89 


भवन बनाने वालों का 

श्रपना कोई धरवार नहीं था; 
कहौ मुग्ध-प्रभिसार कि 

जिनको जीने का थधिकार नदीं था, 


भ्रस्त उगाने वालों के बेटे 
दानं को तरसं .रहैये 
खाली पेट दिखाने पर 
श्रोले-गोली वम बरस रहैये 


मधुरगृहुस्थी जिनकी 
नावदानके कौड़ोंसे मी वदतर 

छाती की परसियां रेष 
संगोनों से करतीं प्रयत्तर, 

वह्‌ प्रिय देखा, नितस्की प्रेयत्ति 
. हाड़-मास की, ठ्ठरी भर थौ 

कली वृत प्र॒ खिलने के-- 
पहले ही लमत्ती मरी करी धी, 


भेरे युग भं होय, मिट गई 
मरपशु के प्रतर -कौी रेखा 
मानव-रवान एक दुक पर 
ट्ट रहे वह्‌ दिन भौ देखा 


जिते संमता था श्रनहोनी 
वही सत्य. वन व्यंग कर गयी 
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विश्वा बहता ही गया 


खुतेप्राम सड़कों पर॒ मानवता 
कृत्तो की मौत मर गयी 


भाद ने भाई के उष्ण रक्तसे 

तेपेण करना चाहा, 
रक्त स्तनो का पीकर नवयुग का 

शिशु मूके श्रजान कराहा 


सिहरा शिल्पी, रंग पत गणु 
छट पडी कूची कल्याणी 
कला कुण्ठिता, वाक्‌ ब्रह 
शद्धो गई क्वि की वाणी, 


इस विमीविका पर संज्ञागत 
जपता कलः कला" की माला 
तो चिक्‌ चिक्‌ मानव-तन मेरा 
निष्फल दग्ध हृदय की ज्याला, 


षती व्यथा देखे यदि 
वाणी मेकहने कौ शशि न पाता, 
तो मे भ्रात्मघात कर लेता, 
श्रथवा सूरदा्त बन जाता, 


मुभे सुनाई पड़ा द्रुर से 
नव ~ निर्माण वरण -वर-बाजा, 
भस्मसात्‌ कर डाले कल्मष 
ज्वाल-जल का यही तक्रा, 


इन गीतम कै लिए बुम्हुय णी रैना मे श्राजोदन 


दुनिया नई वसाने कीं 

जव दैखी चाये प्रोर तयारी, 
जजर घास-फूसकी ठेरी पर 

मे ने रख दी चिन्गारी, 


जवर्येश्रामे बढा, विशव की 

ज्वाला का श्राकलिम्न करने, 
जवम चलारमिषु की सत्तामें 

प्रस्तित््व-्विदु लय करने 


मृतप्राय संस्कृति के हामी 

वोले- “मुल मोडे जाति हौः? 
श्रग्नि-गान गकर तम 

शाश्वत सत्यो को छोड जते हयो? 


गौया शाडवत्त-सत्य 

बलव बनकर जीवन-यापन करना है 
मानवता मिट जाय 

हमेतो बसच्डी प्राहं भरना है 


श्रकरुल, क्षुधित, युमौं से शोषित 

मेरे साथ स्वहा था, 
उनसे क्या कहता, , जिनको 

श्व जीवित से ज्यादा प्याया थां 
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विश्वास वठृता ही गया 


जिनका कोई नही, उर 

कवि को वाणी यदृकरभ्रपनाए 
एकप्रानयी, एक लाज थी 

भ्राग तुम्हारी व्यर्थं न जाए 


वही ्राग जिससे रलावलि ने 

तुलसी का दीष जलाया, 
युग युग का संल वन वेठी 

मक्त प्रवर की कामुक काया, 


श्राय न होती तो दुर्बल, 

शपित के प्रति भनुरकति नेहोती 
चिना प्रज्वलित लौ ध्रतरमे 

भक्ति,न होती, शक्ति न होती, 


जव जवं सस्ते भ्राकर्पण पर 

इवंल तन-मन रीका, हारा 
मेरे रस-लोलुष मनस को 

वार वार तुमने धिक्कार 


पैदा हृग्रा संक्रमणयुग में 
व्यग्र हृदय, उत्तप्त ' इवास "है 


यह सच है, तुम बहत द्रूर हो । 
कितु तुम्हारी भ्राग'पास है 


दयुम हो नव जन-वाणी 


संधो के सिधु-मथन में 

जीवन की साघना भ्रमर हौ- 
मिटे-बने संसार, तुम्हारी देगित पर कल्याणी 
शुभदो नव जन-वाणी 


घोर निराक्ञामय दुदिनि मेँ 
मानच का विद्वा रमर हौ-- 
वहि वाढ मका उल्का में,“ दिगे न जगके प्राणी 
शुभ हो नव जनवाणी 


शान्ति-स्तेह्‌-समता श्र्जन भं 

नवयुग का बलिदान भ्रमरहो 
जन जनकौ ज्वाला से पिघलेयुग प्रतिमा पाषाणी 
शुभहौ नव जन.वाणी 





जल रहै ह दीप, जलती है जवानी 


दीप, जिनमें सेहकन दले गए 
चत्तिकाएँ वट विसुध वाले गए 
वेनही जो र्राचलों में चिप सकते 
प्रलय के तृक्ान में पते गए हँ 


एक दिनि निष्ठुर प्रलय को दे चुनौती 
हसी धस्ती पोतिथों के वौज वोती 


सषु हाहाकार करता 
भूषय का गवं हरता 
चेतना का दाव चपेट, सृष्टि घाड़े मार रोती, 


एक ्र॑कूर फूटकरबोला कि म हारा व्हीह 
एक उल्का पिण्ड हूँ, तारा नहीं है 
मृस्यु पर जीवन-विजय उद्घोष करता 
म अमर ललकार ह, चारा नही ह 


लाल कोपलसे गयी भरगोदपरतीकी 
किल्ली थो जगमगाड, 

सान्न दीपो की प्रगीत्त-परम्परा 

थी ` मूस्काई 


गीत, सोहर लोध््यिँ जो भी कहो तुम 
गोद कलि्यो से भरे 
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विष्वास वदता ही गया 


लोनी-लता भरुक भूम गायी 
भ्रौर उस्दिनिही किसीमनूने 


अरमा कीचीर खाती 

मनिवी के स्नेह मेँ वर्ती इवायी 
जो जली एसी कि बुभने कौ बुायी- 
बुभ गयी, शरमा गयी, नत थरथरायी 


भ्रौर जवन की वही धारा जलातौ दप सस्वर 
श्राग पानी पर जली, मचली पिघक्षने लभे पत्थर 


जल उठे धर्‌, जल उषे वन 
जलः उषे तत, जल उठे मन 
जल उठा भ्रंवर सनातन 
जल उढा श्वि मगन-मन 


श्रोर उस दिन चल पड़े थे साथ उन्वासौ प्रभंजन 
श्रौर उस दिन घिर बरसतते साय उन्वासौ प्रलय-धनं 


प्रधडों में वेग भरते 
वस्र बरवस् टूट पडते 
धकधकति धूमकेतों की 
विखरे जातो चिनगियां 
रौद्र घनं को गड़गडाहट 
कडकड़ाती यीं विजलि्या 
श्रौरशिुलौकोकटीं सयान था, सम्बल नहींथा 
धरनये, छष्परन ये, प्रचलं नहीथा 


जत्र रहे हं दीप, जलती है जवानी 


हर तरफ़ तूफान अन्वङ्‌ के बगल 

सृष्टि नंगी थी प्रभौ वल्कल तदींथा,, 
सनसनाता जव प्रभंजन लौ ध्वजा-सो फरफराती 
धनधनाते घन को दुगूणित वेदना यी मू्कराती 
जब मपेटो से कमी सुक कर स्वयंके चरणदयूती 
एक सोच कमान की तारीकियों को चीर जाती 


बिनलियों सेजो कमी भिपती नहीथी 
प्रबल उल्कापात से छ्पती नहीं थौ 
दानवी तम से ग्रक्डती होड लेती 
मानवीलोथो करिजो बुकती नहींथी। 


क्योकि उसको शक्ति धरती समे मिलौथी 
हर कली जिस हवा पानी मे िलीधी 
सहनशीला, मुकतम जिसकी ग्रतल गहराद्योमे 
ग्राह की गोड़ी निगोड़ी खादयो मे-- 
स्मेह का सोता बहा करता निरेतर 


वीज धे्ततादी चला जाता जह जड़ मूलं बनकर 
मोदमे जिसके पला करता विधाता विवज्च बनकर 


धात्री है वह सजन केपेय से हतौ नहींहै 
व्यथं करै शिक्वे प्रलय-षहार ऊ रटती नहीं 
जानती है वह किं मिट्टी तो कमी मिटती नहींहै 
भ्राग उसकोही निरंतर हर हृदय में जल रहीदै 


स्वर्णं दीपो की सजीवे परम्परा-सी चलरहीहै 
हरभ्रमाे,सर ग्रहण की ध्वंसपूणं विमीपिकाम 
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एक कसकन, एक धड़कन, बार-बार मचल रही है 
जफंको छाती पिघलकर गल रहीदै, ढलरही है, 


~ 


ग्राज भौ त्फान भ्राता सरसराता 
भ्राज भी, ब्रह्माण्ड फटता रयराता 
राज भी भूचाल उरते, क्रहुरं दहता 
श्राज भी ज्वालामुखी लावा उगलता 


एक क्षण लगता करि जीत गया ब्रेधेरा 
एक क्षेण लगता कि हार गया सवेरा 
भूर्य, शवि, नक्षत्र, ग्रह उपग्रह्‌ समीको 
ग्रस रहा विकराले तम का धोरपेरा 


कितु चंवक लोह भें फिर पकड होती 
दो दिलीं मे, धमनियों मे रड़ होती 
वासना की र्द जजर वीची 
उसी लौ की एक चिनगी पकड लेती 


श्रीरपी फटती, छिटक जाता उजाला 
लाल हो जाता क्षितिज का चदन काला 


देखते सव, 
श्रध कोटर, गहन गह्वर के तने पाताल की मोटी तहको 


एक नन्दी शरन को पैनी श्रनीने चेद डाला, 
मे वुनाता हैं तुम्ह जिसकी कहानी 


यत्त उतनी दी तयौ दै, हो चुङ्को जिततनो पुरान 7 
जलं रहे ह दोप, जलतो है जवानो 


जेस रहे है दीप, जलती है जवानी 


2) $ ४ 
तुम मनाते हौ जिसे कें कर दिवाती ?“ 
यह नहीं कौ प्रणा - नूतन निराली 
आज भी जगम मेँ श्रमाकौी रात काली 
स्वेह॒ से नव-मृत्तिका के पात्र खाली 


अ्रधर सूखे, गाल पिचके, दोन कटोरलीन गओ 
शलभ बेशुध छटपटाति विलन्न मन विच्छिन्न पर्खिं 
मूरदेनी वातावरण मँ धुएं की घूर्णित घुटन-सी 
-दर-वदर फली हृ वदवर विकट शव के सड्न-सी 
उग रहीं कौटाणु कौ फलं 
प्रलय ~ श्रगुवम बरसता 
खो गयो मानव-हदय कौ सव सरसता 
श्रौर जीने के लिए जीवन तरसता 


युगों पहले एक दिनयों ही प्रंघेराहो गबाथा 
स्ये, दाशि, तारे छिपे सहसा, सवेराखो गधाथा 
एक काला हाथ ङऊ्पा की चलाई यो गयाथा 
गर्ज यह्‌ जो कुछ न होना चार्िए्‌ वहो पयाया 


दौर नव-कृपि-तभ्यताक्रारामवनकररमरहाथा 
कारवां यायावरों का वक रहा था, जम रहाथा 
-भोपड़ी मे जयोति जीवन का प्रदीपजला गयी थी 
-धराकी वेट सनुन की व्याहता वन श्रागयीथी 


कि जिसके जनक ने धरती स्वयं जोत, स्वयं बोयी 
मफि हलकी नोक मे लक्ष्मी उलकफउभयी, रही घीयी +, 


00 


विवास बहता ही गया 


समाना बाहुघ्रल का था, स्वयंवर का बहाना था 
जिसे पाना पिनाकी के धनुष पर ज्या चद़ानाया 


घनुप जो छल न सक्ताथा 
घनुपजो हिल न सक्ता था 
विना श्रच्युत हए जिस्तका 
निज्लाना भिल न सक्ता था 


धनुष को राम ने तोडा 
धनै चनदयामं ने तोडा 
नया निर्माण करना था 
पुराना तो पुराना या 


हई भ्रारवस्त अयभीता 
चिली घरती, मिली सोता 
करि दिशि दिशि दुंदूमी दमकी 
वही जीता, बही जोता 
किया लिप्ते अरहुटथा सो-शिला-- 
को प्रीति ~ परिणीता 


घराकी श्रात्मजा करम लिए वरमात्त चलती थी 
किस्वपिम दीपकी चल लौ श्रधेरे मेँ बिष्ठलतीथी 
तरियामा में किसी वनद्याम कौ छती मचलतीथी 


गडा धन पा गया मानव कि खेती लहलहतिी थौ 
करि गेहं गहगहाता या कि मक्का महमहाती धी 
कि ्ररहर सरसराती य कि वजया हरहराता घा 
फिञ्चलक्ी श्र मलत्रीथीकिजौमेंज्वारश्राताया 


"जं रदै है दीप, जलती है जवानी 


सयत सै स्वप्न इते थे, हृदय में प्यार ग्राता था 
फ्चल उर्ती जवानी मे लहरती भूम जाती थी 
हवादो हाये भ्रागे वढृ उते श्ुककर उठती यी 
लिपस्ते हो सुदो वुदवेषुदौ को चम जती धौ 


हृदय सै हृदय भिलते ये, भधर से प्रधर मिलतेये 
नयो कोल निकलती थी, हसी के फूल खिलते ये 


निकट जव श्राग श्रत्ती थी 
तो लज्जा भागं जाती थौ 


गरज यह दीषपमाला सी जला करती थौ धरती पर 
नए भ्ंकरुर किनकेते शुष्क वंजर, सुशक प्रती पर 


मरस्यल लहवहाता था 
कि चाहा चह्चहता था 


भ्रधेरी रात्त मे कोई खड़ा सेतो की मेड पर 


विकल ॒विरहा सूनातां था 


फडकते होऽ, सूखे तालुग्रो से 
फिरतरीको मांग उत्तीथी 
अचानक दिल घड़कता या 
निशा भमी जाग्र उठती थी 


नषिरसोनेकातेतीनासयथी 
जो धुर सवेरे सक 
करई संसार बनते भ्रौ" विगडतेये 
धेर से उजे् तक 
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॥ संहम-सी सास जती यी 
शिथिल -श्रंवल उठाती थी 
उनीदी रात श्रौं में 
नए सपने वघ्राती यी 


उभरती ससि छती मे 
कि चोलो कतमसाती थी 
कहीं से घान कौ बाली 
खड चुप चुप बुलाती थी 


ची स्वर कौ लहर में 
भावना-सी दौड़ जाती थी 
रवानी खून की वदु कर 
ममन्दर को सुखाती थी 


हवा में फेग भरती थौ 
हिमालय को गलात्ती थी, 
स्वेयं मिटक्रर नयी हस्ती 
नयी हस्ती बन्ती थो 


करि नेव-निमणि की वेला 
विधाता को लजातती यी 
वदलते दीप ये पर 
स्नेहलौ कोखोनपताथा 


क्षि ब्रह्यानद का श्रा्तंद 
वासी दो न पाताः षा 


भस रटै ह दोप, जतत्ती है जवानी 


क्षितिज से मेध कटते थे 
उपा भी खिलखिलाती यी 
मए पत्तं पंसुरियो पर 
नए मोती इलाती थी 
कि दिनि मं दोप जलते ये 
कि तनमे दीप जलते थे 
कि मन में दीप जलते थे 
निशा में दीप जलते ये 
दशाम दीप जलते ये 


किदीर्षोकानया त्यौहार धर घर जगमगाता था 
छलकता स्नेह्‌ पग पग पर नयौ धुन गुनगुनाता था 
पवन नद नदी निकैरमे रवानी हौ रवानौ यौ 
कलो-अलि तर-लता वमे जवानी ही जवानी थी 


नए ज्योतिष्क पिण्डों स तमक्तकीकूछन चलतो थी 
कहत या महामारी कौन कछ भी दाल गलती थौ 
विपमता देन्य करणा मूख सिर धुन धुनके रोती थी 
जगाजग ज्यति से उनके हदय में जलन होती थी 


करिजोजगको ख्लाने के लिए रावण बुला लायी 
भ्रघमत्तम कूरकर्मी ध्वंस का धावन बुला लायी 
हरी चेती भरी वस्ती में जल-प्लावन बरुला लायी 
कि जिसने भवविमवमयस्वर्गेको लंका वनायो थी 


हासं घर उजङ़ ये दिवाली खुद मनायी थी 
चमक्ते स्वण-कलशोः में गरीवो की कभायौ थी 
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कूवर श्रौ" इन्र जिसके दार पै दरवानौ करतै ये 
पवन पंखा भना करता था पानी मेव भरते ये 
स्मयं यमराज चौखट से वेधे सव जुत्म सहते ये 
विलासी देवगण को जिस तरह रखता था रहते ये 


प्रकृति कौ शक्तियाँ जिसकी सलामी नित वजाती यीं 
हजारों तारिकाएे दीपमालएं सजातो यीं 
करोड़ों शव के भम्बारो पै व्िहासन वनाया था 
धराकी नन्दिनी को बन्दिनी जिसने बनाया था 


दहल फर दम्मसे जितको समी दशशोश कहते ये 
प्रबल भ्रात्तक से दो वाहृभ्रों को वीर कहते थे 
हवाश्रों कौ हवा उडतो समृन्दर धरथराता भा 
जिसे ललकर खड़ो खेती को पाता मार जत्ता था 


ककरा जुम का वर्चो को वचपन से सिखाता था 
किवेदोश्रौर शस्त्रो को सदा होलो जलाता थ 
मनन करते हए मृनियों की खार्ते खच लेता या 
धरौदे खेलते वच्चो की टाथ चोर देता या 


~¬ 


पितताभ्रों का सहेजी यात्तियों को छीन लेता था 
किसानों के घरों के देप दने वीन लेता था 
श्रमिक की रक्तमज्जा से रणी जिसकी हवेली थी 
घराने वड्‌ घौरज से दमन की धमक भेली थी, 


चिरी संका के चारों ्रोर गहरी गूढ़ खाई यथी 
इन्दं गड्डो से हलो कौ .गगनमेदी ऊंचाई थी 


स्व ष्  दीप, जती है जवानो 


जाये म्रसमततो को लूटकरं वह विलखिलाता था 
स्वयं सूरज तमस से तुप गया धा, तिलमिला या 


समी मृद्ेये नेये, तबाही ही तवादी थौ 
समर श्रस्याय का प्रतिरोध करने कौ मनाही थी 
कितीतेन्यायर्मागा तौ समक लो उष्की श्राफत यौ 
जनने कौ इजाजत थो न मरने को इजाजत थो 


धराकोकैद कर ब्रारामसे बहूरह्‌ न सकता या 
मनुज इस कर श्लोपण को बहुत दिन सह न सक्तायथा 
स्वयं भन्यायने पीडित दलित को ला जुटाया था 
प्रवी राम ने विद्रोह का बीड़ा उठाया था 


नए संधपं की यह शक्ति धरती ने जगायी यी 
किसी श्रवयेशया मिथिलेशको सेना न भ्रायी थो 
भुवह से शार तके जौ राक्षसी भ्रन्याय सहते ये 
जिन्हे मब जंगली दैवान बन्दर भालु कहते थे। 


नमी जनश्चक्तिकी हर सांस से हुंकार उपरी थी 
प्रवल गतिरोषके विर्व को धधङ्ार उठती थी 
कि वेर राक्षसो का जंगली वीरो से पाला थ 
महौघर फांद डाले थे समृन्दर वाध डाला यो 


उधर भी संगठित सेना श्रनेकों यन्द दुधैर ये 
इधर हंकारते हायों मे केवल वेड-पत्थर ये 
- मगर धा एही ्रादर्थ जोने-का जिसने का 

वियत जर्जर च्यवस्या-को ,स्वयं, भिटकर मिटाने का 
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नयी थी कामना, नवमायना, सन्देश नूतन था 
नयी थी प्रेरणा, नव कल्पना, परिवेश सूतन था 
मयाथा मोल जीवन का विषमता ध्वं कटने का 
नयाथा कौल मनिवका,घरा को मक्त करे का 


चली फ्या रामकौसेनाकि धरती बोल उठती थी 
भर्वंडित दाधित का भण्डार श्रपना लोल उस्ती थी 
धराकी लाडली की जच स्रभय भ्रदीप पायी थी 
किस्रीहुनुमानने तव स्वर्णं कौ ल्र॑का जल्लायी यौ 


केशरे स्वरण-सौधों के धरा सुखित दिखति थे 
नुकीले ग्रस्य दुदमन के निरे करित दिखति यथे 
भ्रमनकादांल वजताथा दमन को दहे होती यौ 
मनुज कौ दानवो को भ्राज सुल करके चुनौत्ती थी 


विजय का चिगुल वनता था, ग्रनयकानाल्होताथा 
प्रषेरा सांस भिनत था, सवेरा प्राप्त होता या 
सिसकेती रात कै ्रंचल मेँ रजनीचर बिलखते थे 
उमस्तीठधा की गोदी में नव-प्कुर किंलकते थे 


घड़ी भ्रन्तिम सम दनुकुल जल्ले बोले गिरात्ता या 
प्रवल जनवल उन्हँ फिर मोड उनपर हीफिराताथा 
नयी मेगा विपमता के कगे को ठहाती थी 
नयी धारा, नयो लहर, उसे समतल वन्तौ यीं 


युगो की साघना-सो राम ने जब शक्ति छोड़ो थौ 
किसी जजर व्यवस्था की विकट चदृटान तोड़ी यौ 
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कटे पर सरा पड़ा रावण धरा पर्‌ छटपटाता था 
विगत यूग्र म्पा माता, नया युग ग्रान याता या 


बहुत दिन बाद दलतितो कोपी की श्राज पारी यी 
कि फिरति मुक्त थामानवकि फिरसे मुक्त नारीथी 
वेधो मृट्टी दिखा जननटोलियां जय-गान गाती थीं 
कि नवःनिर्माणके जगल मँ भौ मंगल्त मनाती यीं 


धरा की ताडली प्रिय से लिपटने को ललकती थी 
नयी कोपिल के होढों से, नयी कलिका क्रिलकती थी 
चपल चपला-सी प्रौ मे नयो श्रामा कलकती थी 
सुधा के युगकटोरो से मदिर छलकन छतकती यी 


सवेरे का भटक्ता शाम को धर तौट श्राया था 
नयी उन्मृक्त जनता ने नया उत्छव मनाया याः 


छिनी धरती मिली फिरसे 

नए सपरन मेजोए य 
सभो नै वेत्र जेतिये 

समौ नै बीज वौये थ 
चिरी कालो घटाद थो 

श्रमा फी रतत फात्री श्री 
मगर मातव-वराके श्रम्मित्तनकी 

वातत ट्ट रेष्ठी तिगरी शी 
श्रपोभ्यार्मे नष युम क्री 1 

वृ्नि- शी ती # 


08 


विद्धा गढृताष्ी भया 


कि जिसके साज स्वायत मेँ 
सजी पहली दिवात्ती २? 


धरा की लाडली ने 
स्वयं जिसकी जयोति बालीथी 
विकल सूखे हए श्रघरों में 
नव-मुस्कान ढली भी 


करि प्रस्त-व्यस्त तारों में 
नयी स्वर तान ती थौ 
धरा में स्वगं से वदुकर 
सरसता थो, बुशहाली यी 


वही पटला जमोत्सव थां 
वही पहली दिवाली थी 


लहृनहाती जब धरा थो शस्य-दयामल 
-गुनगूनाती जव गिराथी गीत कल कल 
छलछलति स्नेहं से जव पात्र छल्तछल 
भलमलाति जव प्रभा के पर्वं पल पल 


श्राज तुम दुहरा रहै हो प्रथा केवल 
श्राजघर घरमे नहीं है स्नेहे सम्बल 
भ्राज जन जनमे नही दहै ज्योतिका वल 
भ्राज सूली वत्तिका का सुलग्रवां गुल 
-दीपवुमते जा रहेहै विवश्च दुल दुल 
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शेप खण्डहर मे विगत युम की निशानी 
मुन रहे हो स्वप्न भे जसे कहानी 
बनगई हो जिस तरह श्रपनी विरानी 
कितु जन-जामृति घधकती जा रहीदै 
जल उठेमी फिर नयी बाती सुहानी 
नल रहे ह दीप, जल्दी है जवानी 


स्वगं श्रौर धरती फो मिलकर 
होजानादहैषएक 


दुनिया मे सव रहै व्यस्त 
म्यस्त पथ पर 

सव॒ दौड़ रहै सरपट 
थवा रथ पर 


यह महाकाल का 
चक्र घरमता है 

सदियों का गौरव खवँ 
स्वयं के चरण चूमतादहै 


-कलं का सपना संघपं-दोल पर 
सहज सत्य बन कर 

"युम को पूतलीकी दंगितपर 
श्रविराम मता है। 


सोने के गुंवद चूर 
धूर का मेर संवर्ताहै 

हरथोर घनों की चोटोसे 
फौलाद निखरता है। 


आचीन नींव पर नहीं 
उठायी जाएगी दीवार 


स्वगे भरौर धरती को मिलकर हो जाता है एक 11. 


कृ भौर दूर गहराई तक 
जाते क्रा भ्राज विचार 


भूरे मे लगे प्रजवे 
पर घर दहक रहे श्रगार 
नासो ` हाथों में कन्नी-चूना 


= 


क्ति खड़े मेमार 

लों मे सवके कल 
मोल मे जीवनका भुगतान 

ह्व गली भ्रौर कूच मेँ 
सतै नए नए इन्सान, 

हाथो मे च्डे पड़े 
पृष्ट मांसल वाहे प्रभिराम 

लाखो हाथों ने वाट 
तिया है अ्रपना श्रपना काम, 

एसे मे क्या तुम तुक ही 
नोडे नाश्रोगे दिनरात 

छ्ञ्ने पर वंठे देखोने 
सुख-सपनों की वारा, 


भाप्रो, घरती पर उतरो 
ठम भी चून लो श्रपना काम, 

संक्रमण-- काल में कहीं , 
-सिपाही करते ह घ्राराम ? 


विश्वास वृता ही भमा 


लाश्नो गदु ताश्नपत्र पर 
युग कै संघर्षो के मंत्र 
नयो के नीचे रके जाएुगे 
ये मेगल ~ यंत्र 


नव-संस्कृति के निर्माण-हर में 
क्षमा न क्षणभर ढील 

नव-संकत्पों से शेपनाग के 
फन मे गाडो कील 


जिससे न प्रलय मो हिला सके 
जन-संस्कृति के प्रासाद 

शिव के बीहड कंलाश-मृद्ख को 
श्राज करो श्रावादः 


श्रव तक कौ श्रनजानी दहै 
इनकी बुलन्दमी की टेक, 

श्रव स्वं श्रौर धरती को 
मिलकर हो जाना है एक। 





